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५ ह 5 >> 
इसके सब हक “श्रीवेड्डटश्व १?! यन्त्राल्याधीशके 
स्वाधीन हैं । 


वेद्योपा 


है 


आयुर्वेदोद्रारक, वेद्पश्चानन, पं० रामप्रसाद 


| 
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णि । 


भूमिका ! 
<-> - 

आयुवद क्या था, आयुवेदका कितना मान था, आयुर्वेदके ज्ञाताओंकी क्या 
व्यवस्था थी, प्राणिमात्रके लिये आयुर्वेद किसप्रकार रक्षाकारक था, आयुर्वेदोक्त 
वनस्पति केसा असर दिखाती थी, गरीबसे अमीरतकको भायुर्वेदसे कितना छाम 
पहुंचता था, आयुवदोक्त पदा्थेकि जाननेके लिये विद्यार्थी किस प्रेमसे यत्न 
करतेथे इत्यादि विषय भूमिकामें देने छगें तो मूमिका प्रंथसेभी बहुत बडी 
बनजाय और इसको इतिहासोंमें जगह देनीपडे । दूसरे इन बातोंके स्मरण करने 
मात्रसे चित्तमें खेद उत्पन्न होनेके सिवाय छाम भी क्या होसकताहै यदि कुछ 
लाभ होसकताहे तो प्रयास और अम्यासके विना तो असंभवही है | इसलिये 
इतना कहदेना आवश्यक प्रतीत होताहै यदि आयुर्वदके प्रेमी इस शीण जीण 
आयुर्वेदकी रक्षा करना चाहतेहै और इसको जीवित रखना चाहतेहें तो 
अभ्यास्त कर, जाननेके छिये कुछ प्रयास करें, फिर आगेको आयुर्वेदके जीवित 
रहनेकी आशा करें । और याद्‌ रकं जननीका दूध पुत्रके लिये जितना गुणं 
कतौ हो सक्ताहै, मेड बकरी उसकी तुलना कभी नहीं कर सक्ती । कुछ जागो 
निद्रा त्यागो आपका आयुर्धेद अभी भोरतमें हे, आयुर्वेदोक्त जडी बूटियोंकी 
चिकित्सा जननीका प्रेमशया दूध है, बूटियोंकों जाननेसे आपको जननीका दूध 
मिट सक्ताहै यदि आप इनको पहिचानलेवें तो पैसे ठेकर मेडिकल हालमें जानेकी 
जरूरत नहीं, झठ सच्चे विज्ञापनोंकों देखकर पारसछ मंगानेकी जरूरत नहीं 
किसीसे ठगाई खानेकी भी जरूरत नहीं, तुम्हारे छिये ऋषियोंके बनाये हुए ग्रंथ 
आचायोंके बनायेहुए ग्रंथ औषधिपरिज्ञान करारहेह | यदि आपको संस्कृतमें 
कठिनाई प्रतीत होतीहै तो भाषासेभी बहुत कुछ छाम हो सकताहे 
जो राजवछुमनिषण्टु श्रीयुक्त वेश्यवंशाउवतंस सेठ खेमराजजीसे हमें प्राप्त हुआहे 
यह पुस्तक छोटा होनेपर भी किसी अशमे गुणसे खाली नहीं, इसको पढने- 
सेमी औषधिविषयक अच्छा परिज्ञान हो सक्ताहे । 

“शरीरमाद्यं खट धमेसाथनम”' के अनुसार देहफे नीरोग और प्रसन्न रहनेसे 
ही वणे और आध्रपके अनुसार धर्मका निवाह होसकताहे । देहका आरोग्य रहना 
- जल वायु अन्न आदिके नियमपूर्वक व्यवहार करने पर निर्भर हे । सभी लोग 
प्रत्येक पदार्थोके गुण दोषोंकों जानते नहीं। इसलिये पदाथंतत्त्वज्ञ वैरिरोमणि 
श्रीराजवल्लभने अपने नामसे इस राजवछभनिधण्टुकों बनाया । इस 


९.१ भूमिका । 

निघण्टुमें प्रभात, प्राह, मध्याह, अपराह्न, रात्रि और जौषध इन नामोके £ 
परिच्छेद दिन और रात्रिके समयका विभाग करके रखेगयेहँ । उनमें पहले 
परिच्छेदमें प्रातः कालम उठकर मठ्मंत्रक्ा त्याग, देहकी शुद्धि, दन्तधावनं इत्या* 
दिका विधान है। दूसरे परिच्छदमे व्यायामके गुण दोष, तेलोंके गुण दोष उन स | 
सेवन, कूआ बावडी नदी आदिके जछोंके गुण दोष, ऋतुओंके कारण जढों 
परिवतेन, स्नान पान आदिमं जल्सेवन, गन्धादिके धारण करनेके गुण वर्णन 
कियेगयेहें । तीक्षरे पारेच्छेदमें मोजनके योग्य अन्न, शाक, फट, फूछ, दूध, 
दही, छठ, मक्खन, घी, ऊख, जीरा, सौंफ, इलायची आदि सब प्रकारके 
मसाले, भोजनके योग्य जिन जिन वस्तुओंकी आवश्यकता पडतीहै उन सबके 
गुण दोष, भोजनके नियम, पान सुपारी आदि भोजनके पीछे सेवनीय पदाथ 
कहेगयेहें | चतुये पारिच्छेदमें भोजन कियेहुए पदार्थोंके भछीमोति परिपाक 
होनेके उपाय बतायेगयेहेँ | पञ्चम परिच्छदे रात्रिचयौ दै । कैसी शब्यामें 
सोना, उत्तम सन्तान होनेके लिये शा्चीय सहवास, शयन आदिका विधान है । 
छठवें परिच्छदम नाना प्रकारकी वनस्पतियोंके गुण, वसन्तादि छः ऋतुओंका 
आहार विहार आदि कहागयाहै । इसप्रकार छः परिच्छेदोंमें यह ग्रन्थ पूणे हुआ हे। 
वैयराज राजवछुभके इस निषण्टके अनुसार चढनेसे मनुष्य बीमारियोंसे बचकर 
आयुष्यके छाभको उठा सकतेहें । मनुष्य प्रायः आहार विहार के नियमोंके 
उछंधघन करनेसे ही रोगग्रस्त होतेह, यदि पहलेस ही इसका विचार 
करके यत्तप्ूवैक चढाजाय तो किसी प्रकारका छश नहीं हो सकता | 

इसका अनुवाद करते समय अपनी समझमें हमने सरट और प्रसिद्ध भाषा 
लिखीहै जिसको पढनेसे सहजमें ही ओषध परिज्ञान हो सकताहै यदि मानुषी 
बुद्धिके कारण या छापेके कारण कुछ त्रुटि रहगई हो तो उसे बुद्धिमान्‌ सुधारनेकी 
कृपा करें और इस त्रटिपर ही रजीदा न होकर असली लक्ष्यकी ओर ध्यान देवं | 

इस राजवल्॒भनिधण्टकी सुगम भाषाटीका बनाकर विद्यारसिक पर्मिस्त्नादि 
अनेक उपाधियुक्त श्रीमान्‌ सट खेमराज श्रीकृष्णदासजीको पुनमुद्रण रजिष्टरी 
आदि सघाधिकारोंके साथ में अपणकरताहू | 

भवदीय विनीत सेवक-राम प्रसाद वैद्योपाध्याय, 
बकसाल, 
हु | इलाका-पटियाला, 


| 
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राजवछभनिषण्ट्विषयानुक्रमणिका । 
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इति राजवलभनिधण्ट्विषया ठुक्रमाणिका । 


ह 


हि 


ज्ञातव्य । 
ण नं 
छः 9 क. [ 32 है 
भाषामें लिखेंहुण कठिन शब्दोंका स्पष्ट अथ । 
यद्यपि हमने भाषा लिखते समय अपनी समझमें ऐसेही शब्द छिखेहें जो सर्व- 
साधारणकी समझमें आ सकें, तथापि कुछ शब्द वै्यकके ग्रन्थोंकी टीकामें ऐसे 
लिखे जाते हैं जिनका हरएककी समझमें आना कठिन है । जैसै-बूंहण, 
व्यवायी, वृष्य, मेदी, संतन, आदि आदि । सो ऐसा बिचार कर कठिन २ 
रब्दोंका स्पष्ट अथं ( जो सबकी समझमें आसके ) लिखतेहें । 
१ दीपन-जो द्रव्य आमको न पचाबे केवट अम्निकोही चैतन्य करे उसे 
दीपन कहते हैं | 
२ पाचन-जो द्रव्य आमको पचावे किन्तु अग्निकों न बढावे उसे पाचन कहतेहें। 
३, दीपनपाचन-जों आमको पचावे तथा अम्निकों भी चैतन्य करे उसे 
दीपनपाचन कहते हैं | 
४ शमन-जों औषधि-बषातादि दोषोंकी साम्यावस्था बिगाडे नहीं,और न शो- 
धन करे,किन्तु बढेहुए दोषोंकों साम्यावस्थामें करे उसे शमन कहतेहें। 
५ गुरु-जो पदार्थ गारिष्ठ होनेके कारण देरमें पंच उसको गुरु तथा भारी कहतेहें । 
€ अनुलोमन-जों औषधि वातादि दोषोंकों पाक करके बद्ध हुए मर्छोको 
भेदन करके नीचेके मार्गों ( गुदा, लिंग ) द्वारा निकाले उसे 
अनुलोमन कहते हैं | 
७ सेखन-जो द्रव्य पक्त अथवा अपक कोष्ठाश्रित मलको नीचेके भागमें 
खाकर गुदा द्वारा निकाले उसे संखन कहते हें । 
र कर छि हो ा 6 
८ मदन-जो औषधि वातादि दोषों करके अवद्ध ( न बँधा ) अथवा बैँधा- 
हुआ या गांठके समान सूखे हुए मलकों भेदन करके गुदाद्वारा 
नीचे गिरावे उसे भेदन कहतेहें । | 
९. रेचन-जों औषध पक्र अथवा अपक्त मढकों अथवा वातपित्तादि दोषोंको 
द्रव ( पतला ) करके गदा द्वारा नीचे गिरावे उसे रेवन और 
विरेचक कहते हैं । 
१० वामक-जो औषध विना पके पित्त, कफ को जबरदर्स्ता मुख द्वारा निकाले 
अथोत्‌ छदीं करावे उसे वामक कहतेहैं । 
११ संशोधन-जो ओषध अपने स्थानम स्थित वातादि दोषोंके संचित 
मलोको ऊध्वेभाग ( मुखेनासिका आदि ), अधोभाग ( गुदा- 
लिंग ) द्वारा निकाले उसे संशोधन कहते हैं । 


सातत्य | ( २३) 


१२ छेदन-जो ओषधि एकमे मिले हुए कफ आदि दोषोको जरन्‌ फाड 
देवे उसे छदन कहते हैं । 
१६ लेखन-जो ओषधि रस आदि घातुके मलको अथवा दोषोंके मरको 
घुखाकर और उसको उखाडकर निकाठ डाले उसको टेन कहतेहे | 
१४ प्राही-जो द्रव्य अग्रिको चैतन्य करे तथा आमको पाचन करं और 
उष्ण .वीय्ये होनेसे द्रवरूप ( पतले ) दोप तथा मछकों शोषण 
करे उसको ग्राही कहते हैं। 
१९ विष्टमी कब्ज करनेवाले द्रव्यकों विष्टेभी कहतेहें | 
१६ स्तम्भन-जो द्रव्य रूखा,शीतल,कषेला ,पचनेमें हलका होनेसे वायुको उत्पन्न 
करे, वीय्ये तथा मङ्के वेगको रोकदेवे उसको स्तम्भन कहत । 
१७ रसायन-जो द्वव्य बुढापेको और रोगोंकों नष्ट करके आयुको बढावे 
उसको रसायन और आयुवद्धंक कहतेहें । 
१८ बृंहण-जो द्रव्य मांसको पुष्ट करे उसको बृंहण कहते हैं । 
१९ बल्य-जो द्रव्य जीवन, शरीर तथा इन्द्रियोंकी बढ (ताकत ) देनेवाला 
हो उसको बल्य तथा बलबद्धक कहते हैं । 
२० जीवन-जो द्रव्य जीवनको बढावे चिरकाट जीता रख उसको जीवन ` 
या जीवनी कहते हैं | ` 
२१ प्रीणन-जो द्रव्य प्राणोंको बढानंबाला हो उसको प्रीणन कहतेहें । 
२२ तर्पण जो द्रव्य पतले पदार्थ रूक्ष तथा निबछ शरीरको अथवा अत्यंत 
क्षुबातुरको तप्त करे उसको तपण कहतेहें । 
२३ वृष्य-जो द्रव्य वीय्भ॑को एदाकरे उसको इष्य या वीय्येप्रद्‌ तथा शुक्रद कहतेहैं। 
२४ धातुव#क-जो द्रव्य वीय्यंको अथवा रसादि धातुओंको बढानेवाला हो 
उसको धातुवद्धेक कहते हैं । | 
२५ धातुचेतन-जो द्रव्य-वीय अथवा धातुओंको चेतन तथा उत्पन्न करे 
उसको धातुचेतन कहतेहें । 
२६ वाजीकरण-ो द्रव्य वीर्य्यको बढावे तथा ललीगमनकौ शक्तिको बलवान्‌ 
करे उसको वाजीकरण कहतेहें । 
२७ व्यवायी-जों द्रव्य पचनेसे पहिलेही सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक होजाय और 
पीछे पाककों प्राप्त हो उसको व्यवायी कहतेहें । 


(२४ ) ज्ञातव्य । 


२८ विकाशी-जो द्रभ्य शरीरकी सन्धियोके बन्धनोको तथा धालुओंके बलकों 

शिथिल करे वह विकाशी कहा जाताहै प्रायः विषमे यह गुण होतेह । 

२९ पादक-जो दव्य तमोगुणी होनेसे बुद्धिको नष्ट करदे उसको मादक या 
मदकारक कहतेहें । 

३० सूक्ष्म-जों द्वव्य-रोमकृपद्वारा शरीरमें प्रवेश करजाय उसको सूक्ष्म कहतेहै। 

३१ आम्नेय-अग्निसे प्रगठह्ुआ अम्नितत्त्ववाला आग्नेय कहा जाताहे । 

३२ प्राणहारक-जो द्वव्य-व्यवायी, विकारी, सूक्ष्म, छेदन, मादक, आमेय 
इन सब गुणोंयुक्त होनेसे जीवनका नष्ट करनेवाढा हो उसको 
प्राणहारक अथवा मारक तथा प्राणनाशक कहतेहै । 

३३ योगवाही-जो अनेक द्रव्योके योगसे अथवा प्रथक्‌ २ अनुपानोंसे सब 
रोगोपर दियाजावे उसको योगवाही कहतेहें । 

३४ प्रमाथी-जो द्रव्य अपने बढसे मुख, नासिकादि छिद्रे कफ आदि 

दोषोंकोी दूर करनेवाटा हो उसको प्रमाथी कहते हैं । 

३५ अभिष्यन्दी-जो द्रव्य गादा और भारी होनेसे रसवाही नसोंकों रोककर 

शरीरकी जकड देवे उसको अभिष्यन्दी कहते हैं । 

६६ पिच्छिल-जो द्रव्य-गाढा हो उसको पिच्छिछ कहते हैं। 

३७ सान्द्र-जिसमे नसोंके माक्षारका मिलाहुआसा हो उसको सान्द्र कहतेहें । 

३८ छेदी-जो द्रव्य गिकगिला या गीकापन करनेवाला हो उसको छेदी या _ 
कैदकारक कहते । 

३९ हग्य-जों द्रव्य हृदयको बलवान्‌ करता हो तथा प्रिय हो उसको हय कहतेहैं। 

४० विषद-जो द्रव्य स्पष्ट, स्वच्छ, निर हये उसको विशद कहतेहं । 

४१ सर-जो द्रव्य चछायमान होकर निकर जाय तथा दोषकों निकाल डाले 

उसको सर, सारक, दक्ष्तावर कहतेहें । 

४२ वातरु-जो द्रव्य-बायुको पैदा करे उसको वातल कहते हैं । इसी प्रकार 
मूत्रको पैदा करनेवाटेको मूत्रल और शुक्रके उत्पन्न करनवाङेको 
शुक्ल समह्नना चाहिये । ` 

भवदीय विनीत सेवक-रामप्रसाद टकसाल 
इलाका पटियाला, 


॥ श्रीः ॥ 
अथ राजवलभः । 
भाषादीपिकासहितः । 


"हि सत्य १५७८ "दः 
जल अटल ^ अल, 
प्रयवपारच्छदः 3. 
परमनन्दसन्दोदकन्दभद्रकरं सताम्‌ । 
इन्द्रारमणं वन्दे गोविन्दं नन्दनन्दनम्‌ ॥ १ || 
प्रणम्य जगदाधारं व्याल्यज्ञोपवीतिनम । | 
राजक्टटुभनान्नोऽध्य टीका भाषादिदीपिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
छरवाणीमात्रदक्षाणां, शा्रवुठितधीमताम्‌ । 
वैयरामग्रसादेन क्रियते हितमिच्छता ॥ २ ॥ 
` दोहा-जगदाधार महेश जो, व्याखविभूषित देह । 
| होत्॒ह रामप्रसादको, तिन्ह चरणनमे नेह ॥ १ ॥ 
नृपवल्॒भ टीका करौ, भाषादीपक नाम । 
शात्ररहित जे दक्ष है, तिन्ह भिषगनके काम॥ २॥ 
होहु सुभीतो समन कहं, ख्ख शात्नक्ों सार । 
ठभाहँ ज॒ पंडित कष्टसों, सोइ सुखम टि द्वार ॥ ३ ॥ 
छपपकर्‌ प्रापित भयो, अबहिं न पावहिं भद । 
कह पुनि रामप्रतादको, किन्दपर हुई है खेद ॥ ४ ॥ 
जे नर पदिद प्रमसों, भाषामात्र विचार । 
चतुर होहिं भषज विषे, म कटि संसार ॥ ९ ॥ 


(है राजवहछनः- [ प्रथम- 


राजवह्टभवेषेन निर्मितो राजव्हटमः । 

द्रव्याणा गुणख्यातित्वाद्विषजांहि सुखावहः ॥ २॥ 

प्रंथके आदिमें निविन्न समप्तिकरे लिये र जवम वेयं एक छोकसे माडा 
चरण सत्पुरुषोंकों और परम आनंदके समूहके कन्द अथात्‌ मूलरूप करतेहें 
 कटयाणके करनेवाडे लक्ष्मीजीरे पति नन्दनन्दन, श्रीगोविन्दको प्रणाम करताहूं ॥ १॥ 

राजाओंके प्यारे राजझुभ वैद्यरजका निमोग कियाहुवा यह राजवलुभ 
निदु दनो गुर्णोको वणन कमे प्रसिद्ध होनेसे वैध्चछोगोंकों परम खुख- 
दायक है ॥ २॥ 

प्रभातप्राह्ममध्यादह्वापराह्रमनीमवः | 

इति पञ्च परिच्छेदाः पष्टोप्यत्रोपध[श्रयः ॥ ३ ॥ 

१ प्राभातिक परिच्छेद ( जिसमें प्रभातकालके कृत्योंका वर्णन है। ) 
३-पौर्वाह्न (जिसमें प्रवोह्षिक समयके छृत्योंका वणेनहै )। ३-मब्याहिक ( जिसमें 
_मध्याहके कृत्योंका वणैन है ) | ४-भपराहिक ८ जिसमें दुपहरसे सायकालूतकके 
छर््योका वर्णन है )। ५-निशाभव ( जिसमें रात्रिमात्रके कृत्य वर्णन किये हैं ) ऐसे 
यह पांच पारेच्छेद हुए; छठेमें नाना औषधियोंका वर्णन किया है, इस प्रकार यह 
ग्रंथ छह परिच्छेदोंमें वणित है ॥ ३ ॥ 


थमपरिच्छेद: 
प्रथमपरिच्छेदः । 
हो मुहूर्ते उत्तिष्ेत्स्सस्थों रक्षार्थमायुषः । 
शरीरचिन्तां निवेत्य मेतं कम्मं समाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
आरोग्य मनुष्यकों अपनी आयुकी रक्षाके लिए सूर्य्योदयते चार घडी पहले 
उठकर शारीरक चिन्ताओं ( मड्मूत्र त्याग आदि ) से नित्त होकर हित 
काय्योंका आचरण करना चाहिये ॥ ४ 


सभावतः प्रवृत्तानां मलादीनां जिजीषिषुः। 
न वेगान्‌ धारयेद्धीरः कामादीनां तु धारयेत्‌ ॥ 4 ॥ 


परिच्छेदः १], भाषादीपिकासहितः । (३) 
मनुष्योंकी शुभ जीवनकी इच्छा करतेहुए चाहिए कि, आरहुए मल- 
` मूत्रादिकोंके वेगकों कभी न रोके परन्तु काम क्रोधादिककै वेगोंकों रोकनेका 
यतन अवश्य करे ॥ ५ ॥ 
पाद-मलमार्गाणाँ  शोचगुणा: । 
मे गं चति ॥ & (९ 
यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ । 
¢ && ९ 
पादयोमंलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः ॥ ६ ॥ 
सदेव मलके मार्गोको और हाथ पाबोंकों धोकर स्वच्छ रखनेसे बुद्धिकी वृद्धि 
होतीहै, पवित्रता होतीहै, आयुकी दद्धि होतीहै, और कान्ति बढती है, तथा 
दारिद्रताका नाश होताहै॥ ६ ॥ 


उषःपानगुणाः | 


कासश्ासातिसारज्ववमथुकटीकोष्ठ कुष्ठ प्रकारान्‌ 
मृत्राचातोदराशेःश्वयथुगलशिरः कणनासाक्षिरोगान्‌ ॥ 
ये चान्ये वातपित्तक्षयकफककृता व्याधयः सन्ति जन्तोः 
तास्तानभ्यासयोगादपनयति पयः पीतमन्ते निशायाः७ 

नित्यप्रति सूर््यादयते पहले प्रातःकाल वासी जठ पीनसे ( कोई कहते 
प्रातःकार नासिकाद्वारा जड पीनसे ) खांसी, . सवास, अतीसार, अवर, वमन, 
कमरके रोग, कोष्टरोग और सबप्रकारके कोट, मत्राघात, उद्ररोग, बत्रासीर, 
वारंबार थूकका आना गढेकेरोग, शिरोरोग, कणरोग, नासिकारोग, नेत्ररोग 
और अन्य जो वात, पित्त, कफ ओर क्षयसे उत्यन्न होनेव्राले शेग हैं वह 
सब दूर होतेह ॥ ७ ॥ 

दन्तधाबनविधिः। 
प्रातभङ्क्ला च मृद्रयं कषायकट्तिक्तकम्‌ । 
मक्षय॑हन्तपवन इन्तम[सान्यबाधयन्‌ ॥ < ॥ 


(४)  राजवह्टमः- - [ प्रथम- 
प्रातःकाल कषैले और चरपरे तथा कड़वे वृक्षकी टहनीकी नरम और सुडौछ 
दांतन ठेकर उसकी कूंचीसे इसप्रकार दांतोंक्ों घषण करे जिससे दांतोंकी जडौंका 
मांस न छिड्जाबे ॥ ८ ॥ | 
मतान्तरम्‌ । 
| ( 
केप्यत्र करवीराकेकरंजबकुलासनान्‌ ६ 
दतकष्ठाथमन्ये तु सवान्‌ कण्टकिनो विदुः ॥ ९ ॥ 
कोई बेच कहते कनेर, भाक, करंज, मौलसिरी, और शाक, इनकी दांतन 
करना चाहिए कोई कहतेहेँ बबूठ आदि कांटेदार सबढइक्षोंकी दांतन करना 
. चाहिए ( हमारे मतमें विना विचार किए हरेक दक्षकी दांतन करना उचित नहीं 
. क्‍योंकि उनसे दाँतोंके गिरजाने आदि उपद्रव होनेका भयहै ) ॥ ९ ॥ 
नाषद्ध यथा । 
गुवाकतालहिन्तालखज़रेः केतकीमतेः । ५४ 
नारिकेलेन ताब्या च न इय्याहन्तधावनम्‌॥१०॥ 
सुपारी, ताड, हिन्ताल, खजूर, केतकी, नारियछ और ताडीवृक्ष, इनं ` 
. वृक्षोंकी दातुन करना उचित नहीं इसलिए उनकी दातौन कमी न करे ॥ १० ॥ 
जद्ालेखनगणाः | 
जिद्ानिलेंखनं रोप्यं सोवर्ण ताम्रमायसम्‌ । 
तन्मलपहर्‌ शस्त मृढलछ<णद्शांग्रुलम्‌ ॥ 31 | 
निहन्ति क्क्रवैरस्यं जिह्ादन्ताश्रितामयम्‌ । 
आरोग्यं रुचिमाधत्ते सयो दन्तविशोधनम्‌ ॥१२॥ 
जीभकी मेल दूर करनेके लिए चांदी तथा सोना या तांबा अथवा छोहेकी 
नरम और खच्छ दशा अंगुछ प्रमाण साई बनाना चाहिए इससे जीभकी मैल 
दूर करनेसे मुखकी विरसता जीभ और दांतोंके आश्रित रोग दूर होतेह आरो- 
ग्यता और रुचि उत्न्न होतीह तथा दांत झुद्धं होजातेहँ ( यदि चांदी आदिकौ _ 


परिच्छेदः १] भाषादीपिकासहितः १ १. 


सलाई न हो तो बृक्षकी ` सीधी सुडौल टहनीको चीरकर उससे जीभकी मेख 
दूर करे )॥ ११॥ १२ ॥ 
दन्तधावने दिडनिणेयः । 
मृत्युः स्यादक्षिणास्येन पश्चिमास्थेन चामयः । 
पूवास्येनोत्तरास्येन सम्पदो दन्तघावनात्‌ ॥ १३॥ 
दक्षिण दिशाकों मुख करके दांतन करे तो मृत्यु होतीहे पश्चिमको मुख करके 
दांतन करनेसे रोग पैदा होतेह पूरव तथा उत्तर दिशाको मुख करके दांतन करनेसे 
अनेक सम्पत्तियोंकी वृद्धि होती है ॥ १३॥ 
दन्‍्तकाष्ठव्यवहारनिषिद्धजना; । 
अर्दितो कणेशूली च दन्तरोगी नवज्वरी । 
6 ९ ह + ९ 
शोषी कासी च मृछार्तो दन्तकाष्ठं विवजंयेत्‌॥ १५॥ 
अर्दित रोगवाछेको, कर्णशूछीको, दंतरोगीको, नवीन ज्वख्वालेको, शोष 
रोगीको, खासीवालेको तथा मूच्छौरोग वाटेको दांतन करना उचित नहीं है ॥१४॥ 
चक्षुधावन विधिः । 
^~ तमृष्धं १ | 1. कैप 
दंतमूछमधो-पघृष्ठा प्रातः सिचेच्च रोचने । 
तोयपूर्णमुखस्तेन दष्िरा्च प्रसीदति ॥ १५ ॥ 
प्रातःकाल दांतोंको नीचे और ऊपरसे खूब साफ करके फिर मुखरमें पानी 
भरकर कुब्ले करे और पवित्र जछसे (अथवा त्रिफलेके जल्पे) छींटदेकर 
नेत्रोंकी धोनेसे नेत्र प्रसन रहतेहें और दृष्टि इढ होती हे ॥ १९॥ 
अखनधारणगुणमाह । 


. नेत्रमञ्ननसंयोगाद्भवत्यमलतारकम्‌ ॥ 
 हृष्टिनिराकुला भाति निर्मेलश्रन्द्रमा यथा ॥ १६॥ 


0 / © 


` नेत्रोंमें अक्षन डालनेसे नेत्र निर्मख रहते और चन्द्रमाके समान निमेल प्रकाश- 
न्‌ होजातेहेँ और दृष्टि दढ होती है | १६ ॥ 


(६) राजवह्छमनः- [ प्रथम- 
कैकतीगणाः। _ ` | 
कड़ती कांतिजननी कण्डूत्री मृद्धंरोगजित्‌ । 
केशप्रसादनी केश्या रजोजन्तुमलापहा ॥ १७॥ 
वंधीते केशोंकों साफ करना कान्तिजनक है और खाज सिरे रोग, दूर 
होते हैं बाल निर्मल होते तथा बढते हैं गरदा, जुंबा, आदि बालोंके मलको 
निकार देतीई ॥ १७ ॥ 
उष्णीष ( पगड़ी ) धारणगुणाः । 
उष्णीपं शिरसा धायं प्रभाते लघु नित्यशः । 
केश्यं चश्ुष्यमायुष्यं रजःशीतोष्णवारणम्‌ ॥ १८॥ 
नित्यप्रति झुद्ध हल्के वल्लकी पगडी धारण करना केशोंको हितकारी है तथा 


नत्रॉका हितकारी है आयुको बढाताहै तथा गरदा, शीत, धूप इनको दूर 
करता है ॥ १८। 


श्मश्ननखा दिच्छेदनगणा | 
पोष्टिक कल्पमायुष्यं शोचहूपविराजनम ॥ 
केशश्मश्चनखादीनां कृन्तनं सम्प्रसादनम्‌ ॥ १९॥ 


सिरके बाल दाढी, मूछ, और नाखून, इनके बनवानेसे अथोत्‌ क्षौर करवानेसे 
शरीरकी कान्ति पुष्टि बल तथा आयु बढते हैं और मनुष्य पवित्र और स्वरूप- 
वान होतारै चित्त प्रसन्न होताहै॥ १९॥ 


भ्रचालद्रष्त्पः। 
वेद्यः पुरोहितो मन्व देवज्ञोऽन चतुर्थकः । ` 
प्रभातकाले द्रष्टव्यो नित्यं स्वभ्ियमिच्छता॥२०॥ 
अपने एश्वय्यकी कामनावाले मनुष्यको नित्यप्रति प्रातःकालमे वैय, पुरोहित 
मंत्री और ज्योतिषी इनका दशन करना उचित है || २०॥ 


परिच्छेदः १] भाषादीपिकासहितः । (७) 
अभ्रिसेवनशणाः । 

२.५ क 
अधिवातकफस्तम्भशीतवेपथुनाशनः । 
आमाभिष्यन्दशमनो रक्तपित्तप्रकोपनः ॥ २१ ॥ 
अग्निक सेकनेते वायुकी और कंफकी स्तंभता दूर होती है तथा शीत, 

कांपना, आम और शरीरका गीलापन नष्ट होताहै तथा रक्तपित्तका कोप 
होता है॥ २१॥ 
धूम-हिम-गणाः । 
धूमः पित्तानिलो कुय्योद्वश्यायः कफानिलौ॥२२॥ 
धूम ( घुरवा ) छगनेसे पित्त और वायुकी वद्धि होतीहै शीतका सेवन करनेसे 
कफ तथा बातकी बृद्धि होती है ॥| २२ ॥ 
|  शिरिरगणाः। 
शिशिरं शीतल कक्षं वृष्यं वातप्रकोपनम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
बरफका सेवन करना शीतलहै रूखाहै वीयथैवद्धक है और वायुको कुपित 
करताटै ( बनावटी बरफ प्रायः कुरे ८ पाडा ) की तासीखारी होतीहे ॥ २६ ॥ 
कुज्छणिगुणाः। | 
ह्क्षो तमोयणप्रायो कुज्ञटिः कफपित्तलः ॥ २४॥ 
कुहरा जथोत्‌ पाडा रूखाहै तमोगुण युक्तहै कफ और पित्तका बढानेवाटाहै२ ४॥ 
अवस्थानगुणाः । 


आस्या मेदोदयुतिन्रेष्मसौकुमार्य करी सुखा॥२५॥ 

नरम गदीके ऊपर बेठनेते मेद, बढतीहै कान्ति ओर कोमलता तथा 
अत्यन्त सुख होताहै ॥ २९ ॥ 

इत्थं मेत्रक्रियादीनां संक्षेपेणातिग्रंफितः । 

प्राभातिकः परिच्छेदः समाप्तोी राजवछभे ॥ २६ ॥ 


६८) राजवछभः-  _ [तीव 


इसप्रफार इत राजक्टुम निघंटुमें शरीरके हित करनेवाली क्रियाओंसे 
छन्द यह प्राभातिकं परिच्छेद संक्षेपसे समाप्त हुवा || २६ ॥ 
डडा-माभातक पारच्छेद यह, भाषादापक साथ। 
शुभ अवसर परण भयो, रामप्रसाद सुहाथ ॥ 
इतति श्रीराजवल्॒भनिधंटौ पटियालाराज्यान्तर्गतटकसालग्रामवास्तव्या<थ्युवेंदो- 
द्ारकवैद्यपञ्ञाननपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितभाषादी पकनाममाषा 
टीकायां प्रामातिको नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥१ ॥ 


अथ हितीयपरिच्छेदः। 
अथ पोवाहिक कृत्यं नानातन्त्रान्निरुच्यते ॥ १ ॥ 


अब हम इसके उपरान्त अनेक शाल्षोंसे पौवौहिक क्रियाओंका वेन करते १॥ 
छत्नादिपश्वकम । 
छत्रं वषातपरजोवातावश्यायनाशनम्‌ । 

 वण्यं दृष्टिकरं बल्यं गुस्यावरण्शकरम्‌ ॥ २॥ 
छतरी धारण करनेसे वषो, धूप, गरदा, वायु, शीत निवारण होतेह और 
इक धारण करनेसे शरीरका वर्ण और दृष्टि तथा बल उत्तम होताहै आकाशचारी 
` जो और पिशाच आदिकोंसे मुखको ढक रछता है अथोत्‌ बचा रखताहै और 
कल्याण कारकहे ॥ २ ॥ 


वरषटिगुणमाह्‌ । 
वृष्टिनिष्पन्दिनी शीता निद्राश्लेष्मबलप्रदा । 
प्रलापहारिणी वाथुदायिनी वहिशारिणी ॥ ३॥ 


वप-गीटा करनेवाली, शीतल, निद्राजनक और छष्मवद्धैक होतीहै तथा . 
स्क हरनेवाली है वायुकी बढानेवाली है और अग्निकी शमन करनेवाटी 


. होती है ॥२॥ 


परिच्छेद: २] भाषादीपिकाप्तहितः | (९) 


को आतपग॒णमाह । 
आतपः कटक रुक्षः स्वेदमूच्छातृपापहः । 
दाहवैवण्येजननो नेत्ररोगप्रकोपनः ॥ ४ ॥ 
सूर्थेका ताप अर्थात्‌ धूप हश है और स्वेदजनक, मोहकारक, तृषा, और 
दाह जनक, विवर्णता, तथा नेत्ररोगको उत्पन्न करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
छायागुणमाह । 
छाया दादश्रमस्वेदहरया मधुरशीतलखा ॥ ५॥ 


छाया-दाहकी हरनेवालीहै थकावट तथा पसीनेको दूर करनेवाटी है-मधुर 
और शीत गुण संयुक्त दै ॥ ९ ॥ 


, _ यष्टेधारणगुणमाद । | 

स्खलतः सप्रतिष्ठानां शत्रणां च विरोधनम्‌ । 

अवएम्मनमायुष्य भयपन्न दण्डधारणम्‌ ॥ & ॥ 

हाथमे छाठी धारण करना गिरते दएको संभाठता है, रात्रओंको भयकारक 
है, रारीरको धारण करताहै और आयुको बढातादरै तथा सब प्रकारके भयकों 
दूर करताहै ॥ ६ ॥ 

अथ व्यायामगणाः । 

व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां सिग्धमोजिनाम्‌। 

सच शीते वृन्ते च्‌ तेषां पथ्यतमो प्रतः ॥ ७॥ 

सवेष्वृतुषु स्वि मत्यैरात्महिताथिभिः । 

शक्त्यद्धेन च कतव्यो व्यायामो हन्त्यतो5न्यथा ८॥ 

कुक्षो ललाटे ग्रीवार्यां यदा घम्मः प्रवतेते । 

शक्त्यद्ध तं विजानीयाद यावदुच्छासमेव च ॥ ९॥ 


चिकने पदाथ खानेवाछे बलवान मनुष्योंकों, कसरत करना सर्बदाही पथ्यहै 
अथौत्‌ हितकारक है शीत और वसंत ऋतुमे तो अयन्तही हितकारक है परन्तु 
_ अपनी भात्माका हित चाहनेवाले मनुष्योंकों सब ऋतुओंमें आधी ताकतसे कसरत 


(१०)  राजवह्छमः- . [दवितीय 

` करनी चाहिए इससे अन्यथा अथौत्‌ ताकतपते अधिक कसरत करनेते मनुष्यों का 
शरीर नष्ट होताहै जबतक कोख तथा मस्तक और गदैनमे पसीना न आवै गौर 
श्वास जल्दी २ न आने रगे तबतक ही कसरत करनी चाहिए इसीको अगरी 
ताकतसे कसरत करना कहतेहें ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


लाघवं कम्मंसामथ्य स्थेयं के शसहिष्णुता । 
दोषक्षयो5म्रिवृद्धिश्व व्यायामादुपषजायते ॥ १० ॥ 
व्यायामं कुवतो नित्यं विरहमपि भोजनम्‌ । 
विद्ग्धप्रविद्ग्धं ब! निर्दोषं परिपच्यते ॥ ११ ॥ 
नच व्यायामसहशमन्यत्स्थोल्यापकरषणम्‌ । 

नच व्यायामिनं मत्यमदेयन्त्यश्यो बलात्‌ ॥१२॥ 


व्यायाम करनेसे शरीरमें हलकापन, हरएक काम करनेकी सामर्श्य होती है 
शरीर स्थिर रहता है अनेक कष्ट आदि सहन करलेनेकी ताकत पैदा होती है ॥ 
व्यायाम करनेवाले मनुष्यके दोष नष्ट होकर अजीणकारक, और विदग्ध, तथा 
विहद्ध भोजन भी सुन्दर रीतिसे परिपाकको प्राप्त होजाते हैं । अथात्‌ यह्‌ जो 
कुछभी भोजन करे सो अच्छी तरहसे परिपाक होकर उत्तम रसको पैदा करताहे 
. और स्थूछता अर्थात्‌ मेदरोगके नाश करनेके लिए व्यायामके समान दूसरी... 
. कोईभी वस्तु नहीं है तथा इसका शरीर ऐसा इट और बलवान होताहै जिसको 
शत्रु अपने बलसे दुःख नहीं देसक्ते ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ | 


न चेनं सहसाक्रम्य जरा समधिगच्छति 

व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पद्वयाश्ुद्रतितस्य च ॥१३॥ 
व्याधयो नोपसषपनित वेनतेयमिवोरगाः । 

वयोबलं शरीरं च देशकालमथापि च ॥ 

समीक्ष्य कुय्याद्यायामं शक्तया युक्तया च 

बुद्धिमान ॥ १४॥ 


परिच्छेदः २] भाषादीपिका हदितः । (११) 


और इस मनु्यको बुढापामी जष्दी आकर नहीं घेरसक्ताहै जिस मनुष्यने 
पायोंसे लेकर सिर पर्यत सम्पूणे रारीरको व्यायामसे दढ कर लियाहै उसको 
व्याधियां आकर इस प्रकार नहीं घेरसक्तीं; जैसे गरुडको सांप नहीं घेर सक्त 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि अपने बल और शरीर तथा देश और समयको 
विचार कर युक्तिपूर्वक शक्ति अनुसार कसरत किया कर ॥ १३॥ १४॥ 
व्यायामनिषेधः । 
रक्तपित्ती क्षयी शोषी कासी श्सी क्षतातुरः ॥१९॥ 
| हट + ^, ५ 
भुक्तवान्‌ ख्लीषु च क्षीणो व्यायामं परिवजपयेत्‌। 
वातपित्तामयी बालो वृद्धो5जीर्णी च तं स्यजेत्‌॥१६॥ 
रकपित्तरोग वाला, क्षय रोवा, शोषी, कासरोगी, श्वाप्त पीडित, और 
जखमी, भोजनकरनेके अनन्तर, स्रीसंग करके और क्षीण मनुष्य कसरत न करे 
ऐसेही वात, पित्तके रोगवाछा, बालक, और बूढा तथा भर्नीणै रोगवाला 
इनको भी कसरत करना नहीं चाहिए ॥ १५ ॥ १६॥ 
अतिव्यायाम राषः । 
अतिव्यायामतः कासो रक्त पेततप्रतानकः । 
श्रमः कमः क्षयस्तष्णा जरश्छर्दिश्च जायते ॥१७॥ 


अतिव्यायामके करनेसे खांसी रक्त, पित्त, प्रतानवायु, थकावट, क्लम 
( काढी या ग्छानी ) प्यास, क्षय, अवर, वमन, यह रोग उवन्न होतेहे ॥१७॥ 
अंगमदेनगणः 
संवाहनं श्रमहरं वृष्यं निद्रा्ुखप्रदम्‌ । 


मांतासकत्वकृप्रसबन्नत्व कुय्याद्रातकफापहम्‌ ॥१८॥ 
शरीरको दबाना अथात्‌ चांपना श्रमकों नाश करताहे, तथा दृष्यहै, निद्रा 
जनकहै, सुखप्रदहै, और मांस, रुधिर, लना दन णे प्रसन करताहे तथा बात 
और कफको हर्तदहि ॥ १८ ॥ 


(१२) राजवहमः- =  दिलीय- 


शरासधषणगणमाह । 
उदवषणं दृष्टिकरं कण्डकोष्ठविनाशनम्‌ । | 
तेजनं त्वग्गतस्थाग्रेः सिरामुखविरेचनम्‌ ॥ १९॥ 
ररीस्को रगडना अथात्‌ मप्त्रा इश्टिकी शक्तिको बढाता है तथा खाज 
कोढ आदि त्वचाके रोगोँको नष्ट करता है ओर चाकी अधिको चैतन्य करताहै ` 
` तथा शरीरके रोमोंके मुखोंको खोलताह ॥ १९॥ 
पथश्रमणगणमाह । 
अध्वा मेदःकफस्थोीट्यसोकुमाय्येविनाशनः ॥ २० ॥ 
अधिक रास्तेका चलना मेद, कफ, स्थूछता और कोमछताको नष्ट करताह २० 
श्रमणगणाः। 
यत्तु चक्रप्रण नातिदेहपीडाकर भवेत्‌ । 
तदागुवलमेधाभिप्रदमिन्द्रियगोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सामान्धतासे नित्य इसप्रकार जमण करना ( सैरकरना ) जिससे शरीर 
तकढीफ नहो । आयु, बल, मेवा और अग्नको बढाताहै तथा इन्द्रियोंको 
प्रफुल्ठित करता है ॥ २१ ॥ | 
| पादत्राणधारणगुणा; । 
पाद््रधारणं वृष्यमोजस्यं चश्लुपोहितम्‌ । 
. सुखप्रचारमायुष्यं बस्य पादरुजापहम्‌ ॥ २२॥ 
पामे जूता धारण करना वीयं और ओजको बढ़ाता है नेत्रोंकी हितकारक है 
चलनेमें सुख॒दायक है आयु तथा बलका बढानेबाला है पांवकी पीडाको दूर 
करताहे ॥ २२॥ | 
पादुकाऽघारणदोषाः। 
पादूनभ्धामडुपानद्धर्यां व्रणा चंक्रमणं सदा । 
अनारोग्यमनायुष्यपिद्विर घ्रमदष्िकृत्‌ ॥ २३॥ 


परिच्छेदः २] भाषादीपिकासहितः । (१३) 


जूता न पहरकर चलनेसे आयोग्यता और आयुक्रो कम करत! 
तथा दृष्टिकी शक्तिको नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 
हस्त्यादिगमनगुणा: । 
हरस्त्यश्वरथदोलाबेश्रमणं वातकोपनम्‌ । 
स्थिरीकरणमङ्गानां वद्यं वद्विविवद्धनम ॥ २४ ॥ 
हाथी, घोडा, रथ, डोला, पालकी, पीनस, डंडी, झपान, आदिमे बेठकर 
यात्रा करनेसे बायु कुपित होती है तथा इरीरके अंग स्थिर होते हैं बढ बढता 
है तथा जठराग्नि दीपन होती है ॥ २४ ॥ | 
विश्रामगुणः । 
विश्रामो बलकृत्स्पेदश्रमनुत्स्वास्थ्यदः शुभः॥२५॥ 
विश्राम करना बलका देनेवाला है थक्रावटको दूर करता है और स्वास्थ्य 
तथा कब्याण कारक है ॥ २५ ॥ 
` पादप्क्षालनगुणाः । 
पादप्रश्नालनं पादमलरोगश्रमापहम । 
दृष्टिप्रसादन वृष्यं हक्षघ्नं प्रीतिवद्धेनम ॥ २६॥ 
पांबोंकों धोनेसे पार्वका मेक और रोग तथा थकाप्रट दूर होतीहै नेत्रोंमें 
प्रसन्नता आतीदै वीय्यै बढताहै और शरीरका रुखापन दूर होताहै और प्रीति 
बदतीहै ॥ २६ ॥ 
प्राग्वातगुणमाह । 
प्राग्वातों मधुरः क्षारो वदह्धिमान्यकये गुरुः । 
वैरस्यगौरवोष्ण्यानि करोत्यप्स्वोषधीषु च ॥२७॥ 
मगरेऽपीषटः क्षताचेषु भवश्वयधुरोग्त्‌ । 
सन्निपातज्वस्थासत्वग्दोषाशों विषक्रिमीच्‌ ॥ २८ ॥ 
कोपयेदामव।तञ्च घनसंघातकारकः ॥ २९॥ 


१ र\जव्छभः- = ` {द्वितीय 


रकी वायु मधुरहे खाराहै अभिको मंदकरती है भारी है । और जलम तथा 
ओऔषधियोंमें विरसता, गर्ता, उष्णता, उत्तन्न करती | जस्मोमे और क्षत 
आदि रोगोमे हितकारक है और नाता साव सूजन इनकी करने वारी है तथा 
सनिपात, ज्वर. श्वास, चाके दोष, बवासीर, कृमि, विष, तथा आमवात आदि 
शेगोकी वृद्धि करने वाली है और मेघोको इकट्ठा करने वालीहे ॥२७॥२८॥२९॥ 

दाक्षगमारुूलगणा: । 

दक्षिणो माक्षतो बह्यथाक्चुष्यः शस्यघातकः । 

मधुर विदाही च कषायात्नरसो लघुः ॥ ३० ॥ 

रक्तपित्तप्रशमनो नच मारूतकोपनः। 

गण्ड्पदादिकीटानां जनकः प्राणकारकः ॥ ३१ ॥ 


दक्षिणकी पवन बंलदायकहै नेत्रोको हितहे खेतीको नष्ट करती है मधुरहे 
दाहजनक है अन्नमें कपेझा रस पैदा करतीहे ओर हल्की है तथा रक्तपित्तको शमन 
करती है और वायुकों कुपित नहीं करती । कै चुर्‌ आदि कीटोंको उत्पन्न करती है 
तथा जातबोंकों प्राणदायक है || ३० ॥ ३१॥ - 
पश्चिमपवनगुणाः 
पश्चिमो5मिवातवणाबलारोग्यविवद्धनः । 
कषायः शोषणः स्वय्यों रोचनो विशदो लधुः॥३२॥ 
अपां लघुत्ववेशबरेत्यवैमत्यकारकः । 
सवेद्रवयेष्वमिग्यक्तप्रभावरसवीय्यकरत्‌ ॥ ३३ ॥ 


` व्रणसंरोपणस्त्क्व्यो दाहशोथतृपापहः ॥ ३४ ॥ 
पश्चिमी पवन वातको, अग्निको, वर्णकों बढातीहै । बठको और आसोग्यता 
को नहीं वटाती कटी है, शोषणहै, खर कारक है, रुचिकारक है, निर्मलहे, 
और हल्कीहै, अलम हलकापन, स्वच्छता, शीतलछता, निमेख्ता करनेवारीहै । 
तथा सब द्रव्योंमें रस॒ और वीय्यैको प्रगटप्रमाव करतीहै ॥ वर्णोको रोपण 
करतीहे चाके नरम करतीहे दाह सूजन तथा तथा इनको हरतीहे ३२॥३३।३४ 


नल 


. परिचछेदः २] भाषादीपिकासदहितः । . (७९७) 


उत्तरवार्युगुणाः । 
औत्तरों मारुतः सिग्धो मृदुमंधुर एव च । 
कृषायात्ररसः शीतः स्वेदोषप्रकोपनः ॥ ३५ ॥ 
णक्षतविषातानां हितो दाहृतषापदः ॥ ३६ ॥ 


उत्तरकी वायु चिकनी मृदु और मवुर ह तथा अनमं कषाय रस पेदा 
करने वालीहे तथा शीतछहे और सब दोपोको कुपित करतीह क्षीण मनुष्योको 
क्षतरोगवा्लोको तथा विषसे दुःखितोंको दितक्रारी है दाह और तृषाको दूर 
करतीहे ॥ ३५ || ६६ ॥ 
नीहारादिसंयुक्तवायुगुगाः । 
शीताधिकः सनीहारः सविद्युत्स्तनयित्लुमान्‌॥३७॥ 
जो वायु बरफ, बिजली, और मेवसे संयुक्त होताहे वह अयन्त शीतलहे॥३०७॥ 
विश्वग्वायुगणाः । 
विश्वग्वायुरनायुष्यः प्राणिनां नेकदोपकृत्‌ । 
स्वेतुलिड्रको हन्ता हयुत्पातपुरःसरः ॥ ३८ ॥ 
चारों ओरको ध्रूमता हुवा पवन मनुष्योंकी आयुको हरताहे । त्रिदोषका कोप 
करने वाटा है सत्र ऋतुओंके चिहययुक्त है हानिकारकहे तथा हृदयमें उत्पातका 
करनेवाला है ॥ ६८ ॥ 
ठ्पजनानलगुगाः 


मृच्छास्वेदतपादाहश्रमष्नो व्यजनानिलः ॥ ३९ ॥ 

` पंखेकी पवन-मृच्छा, पसीना, तषा, दाह, श्रम, इनको दूर करती है ॥६९॥ 
तालवब्रृन्तपबनगणाः । 

तालबृन्तभवों वातश्चिदोषशमनो टुः ॥ ४० ॥ 


तालवक्षके पंखेकी पवन-तरिदोपको शान्त करतीहे और हलकीहे ॥ ४० | 


(१६) राजवह्भः- [द्वितीय ` 


|  वंशव्यजनपवनगुगाः । | 
` वेशग्यजनजो वातो रुक्षोष्णवातपित्तदः ॥ ४१ ॥ 
वंके पंखेकी पवन क्षे गरमहै और वातपित्तको उवन्न करतीदे ॥ ४१ ॥ 
वालव्यज्नवायुग॒णा। । 
वाटव्यजनमौजस्यं मशक्षिकादीन प्यपोहति ॥४२॥ 
चमरकी पवन-अओजको बढातीदै और मक्खी आदिको दूर करती है ॥ ४२॥ 


®, कर ^ 


| मसूरपक्षादानाधतव्यज्नवायुस गा । 
मायूरा वख्रजा वेत्रा बालदोषत्रयापहाः ॥ ४३ ॥ 
मोरके पंखोंकी अथवा कपडेकी या बेंतके पंखेंकी पवन-बालरोग और त्रिदोष 
को दूर करतीहे ॥ ४३॥ 
तलगुणमाह । 
तें कषायमधुरं सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ¦ 
पित्तं बद्धविण्मूत्रं नच छेष्मातिवर्द्धनम ॥ ४४ ॥ 
वातप्रमुत्तमं त्वच्यं मेधाश्चिबवद्धनम्‌ । 
नास्ति तैलात्परं किचिदाषधं मारुतापहम्‌ ॥४५॥ 
तेलसंयोगसंस्कारात सवैरोगापहं स्मृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
` तेल-ऋषैला मीठा, सूक्ष्म, गरम, व्यवाई, ( ्वीसङ्गमे शक्ति बढानेषारा ) 
पित्तजनक, मल, मूत्रको बांधनेव्राछा है, और कफको अत्यंत नहीं बढाता, वात 
नाशक, वचाम हित, मेधा, और अग्नि, तथा बलकों, बढानेवालाहै। वायुको 
नष्ट करनेके लिए तेलकी बराबर और कोई औषधि नहीं है । और औषधियोंके 
: सेयोगसे सिद्ध किया हुवा तेल संपूर्ण रोगोंकों दूरकरताहे ॥ ४४ ॥ ४९॥ ४६ ॥ ` 
तिलतटगुणाः । 


तिरते वयःस्थेय्यकर वातप्रमुत्तमम्‌ । 
दितं बस्त्यभ्यङ्गपाने नस्ये कणोक्षिपूरणे ॥ ४७ ॥ _ 


` परिच्छेदः २ ] भाषादीपिकासहितः (११३ 


तिलोंका तेल-आयुका स्थापन करने वालाहे, वायुके नष्ट करनेमें उत्तपहँ 
वस्तिकम्मेमें और मालिश करनेमें तथा नस्यमे ओर कान तथा नेतरो पू 
करनेमें बहुत हित है॥ ४७ ॥ 


सषपतेलगणाः । 
कटूष्णं सार्षपं तेल रक्तपित्तप्रदूषणम । 
कफशुक्रानिलहर कण्डूकृभिविनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सरसोंका तेल-कड़वाहै, गरमहै, रक्तपित्तको दूषित करने वालाहै, कफ, बीस्‍्के: 
वायु, इनको हरने वाढाहै तथा खाज और क्ृमि्योको दूर करता है ॥ ४८ ॥ 
एरण्डतेलगुणाः । 
दैरण्डतेरं मधुरं शुक््लेष्माभिवर्द्धनम्‌ । 
. वातासगूगुल्महद्रोगजीणज्वरहरं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एरंडतैल-मीठाहे, भारीहै, वीय्यं भौरं कफको बढाने वाढाहै, वात रुक. 
गुर्म, हंदूरोग, जीणेञ्वर, इनके नाश करनेमें परम उत्तम है ॥ ४९ || 
हृद्गस्तिपाश्वजानृरुजिकपृष्ठास्थिशूलिनाम्‌ । 
आनाहाष्टीलवातास्‌कप्लीहोदावतशूलिनाम्‌ ॥ ९.०६ 
हिते वातामयश्वासग्रंथित्रभविकारिणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हृदयके रोगोंमें बस्तिकर्ममें, पसवाडेके रोगमें, जानु, उरु, त्रिक, पीठ आर 
हड्डियोंके दर्दमे परम हितकासकदै तथा अफरा, अष्ठीका, वातरक्त, प्लीहा, उद्धा- 
वतै, श्रू, वातरोग, श्वास, ग्रंथि और वद्‌ ( वध ) के रोगवाले मनुष्यों 
हितकारकहै ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
असतीतेलगाणाः। 
स्वाद्रम्लमतसीतेक वीर्योष्णं कटुपाकि च ॥ ५२ ४ 


अरसीका तेल-मीठाहै, खट्है, उष्णवीर्य्यहै, पाकमे चपैराहे ॥ ५२ ॥ 
\ 


| ( १८) , राजवह्छमः- ` [ द्वितीय- 
| कुसुम्भतेलगणाः । | 
कुसुम्भतेरं कटुकं गुूष्णञ्च भिदोषदम्‌ ॥५३॥ 


कुम्भके बीजोंका ते-चपराहै, गरमहै, त्रिदोषको उत्पन्न करताहै ॥ ९३ ॥ 
करजतलय्णाः । 
करञ्रतेलं किटिभकुष्ठकण्डूनिवारणम्‌ । 
तिक्तं कृमिहरं तीक्ष्णं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वरज्ञका तेट-किटिम, नामक कुष्टको तथा अन्य ददु, भादि वुको ओर. 
खाजको, निवारण, करताहै, और कड़वाहे, छमिनाराकहै तीक्ष्णै रक्तपित्तको 
प्रदूषित करने वाराह ॥ ९४ ॥ 
| नम्बतलशुणा; । 
निम्बतेलन्तु कुष्ठ घ्नं तिक्तं मिहं परम्‌ ॥.«५ ॥ 
नीमका तेल--कुष्टको दूर करताहे कडवाहै और कमिर्योको विशेषतासे नष्ट 
करता हे ॥ ९९ ॥ | 
अल॒क्तफलोड्रवलेलगुणाः । क्‍ 
 फलोद्भवानि तैलानि यान्युक्तानि कानि च । 
गणान्‌ कम्मे च विज्ञाय फलानि च विनिर्दिशेत्‌ &॥ 
: ईस जगह जिन फलविशेषोंके तेलोंका वणेन नहीं कियागयाहै उन २ एक 
विशेषोंके गुण और करमोको समझकर उनके तेलोंके गुणभी कथन करना चाहिए ९६ 
{तलत ङस्य श्रच्ानत्वमाह । 
स्वेभ्यस्त्विह तेलेभ्यस्तिलतेलं प्रशस्यते ॥ ५७ ॥ 
सब प्रकारके स्थावर तेलोंमें तिोंका तेल प्ररेसनीय है ॥ ५७ ॥ 
स्थावर स्नहस्य तलत्वमाह्‌ । 
. निष्पत्तेस्तद्रणत्वाच्च तेरत्वमितरेष्वपि ॥ ५८ ॥ 
जिसप्रकार तिलोंका तेल-कोल्हूआदिमें निकाछा जाकर जलाने और माङि 
झादिके काममें लिया; जाताहै उसीप्रकार न्य सरसों आदिक द्रव्योंका भी 


पर्च्दः २] भाषादीपिकासदितः। ( १९) ` 
स्नेह, निकारा और कामम छाया जाताहै इसलिए उन स्नेहोंकों भी तेलही 
कहना चाहिए ॥ ९८ ॥ 
| अभ्यङ्गुणाः । 
अभ्यड़ो मादेवकरः कफवातविनाशनः । 
धातूनां पुष्टिजननो बलवणेप्रसादनः ॥ ५९ ॥ 
दारीरमे तैखकी मालिस करनेसे शरीर नरम होता तथा कफ ओर वायुका 
नाश होताहै घातुओंकी पुष्टि होतीहै ब तथा वण प्रकाशमान होताहै ॥ ५९ ॥ 
| पादम्यंगगणाः । - 
पादाभ्यड्रो5थ निद्राकृचक्षुष्यः पादरोगहा । 
चक्षुषि प्रतिरन्धरं द्वे शिरे पाद्गते तेणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अतशक्षुःप्रसादार्थी पादाभ्य समाचरत्‌ ॥ &१ ॥ 
पार्वोमें तेट-मलना निद्राकारक, नेत्रोंकी हित, पांबोंके रोगोंकों हरने वालाहै 
नेत्रोंके छिद्रोंमें जो दो नसे हैं वह पावे पहुंची हुईहें इसलिए पावोंमें तेल मल- 
नेसे नेत्र प्रसन्न रहतेहँ बुद्धिमानकों चाहिए कि नेत्रोंकी प्रसन्नताके लिए पावोमे 
तेल मछाकरे || € ° ॥ ६१ ॥ 
स्नेहोऽवगाहने युक्तः शरीरे बलमाहरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेल-मलकर खान करनेसे शरीरमें बल आताहे ॥ ६२ ॥ | 
शिरसि तेलमदैनरागाः । 
नित्यं स्नेहाद्रशिरसः शिरःशूलो न जायते । 
न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतंति च॥९६३॥ 
इढ्मूलाश्व कृष्गाश्व॒ भवान्त च वनायताः | 
इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुर्‌ भवति लोचनम्‌॥६४॥ 
 नि्यप्रति सिर्को चिकना -रलनेसे सिरमें पीडा नहीं होती । तथा खाटिलि- . 
रोय दूर होताहै तथा केश शीत्र धेत नहीं होतेह और उखडकर गिरतेभी नहीं । 


(२०)  राजवहछमः- [ दितीय- 


` और उनकी जडं इट होजाताहैं, रङ्गम काले रहते, घने तथा लंबे होते हैं 
इन्द्रियें प्रसन रहती, नेत्रोंकी दृष्टि सुन्दर होतीहे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
द्र 


कणतलपूरणमणाः । 
कृणप्रपूरणं नित्यं न म॒न्या न्‌ हलुग्रहाः ॥ 
नोचे: तिनं बाधिय्यं न कर्णे वातजा रुजः ॥६०॥ 
नित्यप्रति कानमे ते डालनेसै--मन्यास्तंभ, हनुग्रह, दूर होतेह तथा ऊंची 
आबाजसे घुनना, बधिरता और कानमे होनेवाले वायु संबन्धीरोण दूर होतेहैं, 
अथीत्‌ कानोंमें तेल डालनेसे यह रोग होतेही नहीं ॥ ६५९ ॥ 
तेलद्रौणीञजवस्थितियुणाः । 
तैलद्रोणी प्रशस्ता विविधगदमये वातरोगादितेषु 
व्याकुहये पंगुथ्ते सविषमबधिरे मिन्मिने गहदे च ॥ ` 
घन्वड़े स्तब्धपृष्ठे प्रचलितपवने गात्रकम्पे च कलं 
ग्रीवाभड्रेडपतंत्रे क्षयरुघिरभवे मूत्रे च बस्तो॥&&॥ 
एक शुद्ध पवित्र खुला बतेन तेटका भरकर उसमें बेठनेसे अनेक प्रकारके रोग 
वायुके विकार अर्दितरोग व्याकुछता पंगुपना दोषोंकी विषमता मिनभिन राब्द, 
 गद्वदशब्द, घनुस्तम्भ, स्तब्धपृष्ठ, शरीरमें इधरउधर विचरनेवाली वायु, गात्रकंप ` 
कटिशूल गर्देनका टेढा होना अपतंत्रकवायु, रक्तक्षय, मूत्रकृच्छ्र इनको दूर करता 
है | तथा बस्तिकर्ममें प्रशंसा योग्यहै॥ ६६ ॥ 
उद्रतनशणाः । 
 उद्रतनंन्वातहरं कफमेदोनिकापहम 1, 
स्थिरीकरणमंगानां त्वकृप्रसादकरं परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उवटन छगाना-वायुकों नष्ट करता है तथा कफ, मेद, और षायु इनका नाश 
करताहै। अङ्गोकी स्थिरता करता है, खचाको नरम और स्वच्छ बनाताहे ॥.६७॥ 


परिच्छेदः २] भाषादीपिकासहितः । (२१) 


उद्रतनं दरिद्रायः कण्ड्वेवण्यरौक्ष्यजित्‌ । 

तिलेनोद्रत्तनं कण्ड्रौक्ष्यत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ ६८॥ 

हरिद्रा आदिसे बनाया हुवा उबटन ( बटना ) छगाना-खाज, विवणता, और 
रूखापन इनको नष्ट करताहे । तिलेसि बनायाहुवा उबटन खाज, रूक्षता, और 
त्वचाके दोष इनको नाश करताहै ॥ ६८ ॥ 

जलगुणमाह । 

इपत्कपायमधुरं पानीयं दि शीतलम्‌ । 

तृष्णाप्रमव्यक्तरसं शरीरेन्दरियतप्पणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पानी-किथित्‌ कषैटा, मीठा, गीलापनकारक, शीतल, प्यासको दूर करने 
वाला, अव्यक्तरस, तथा शरीर और इन्द्रियोंकों तृप्त करनेबाछाहे ॥ ६९ ॥ 

सुगन्धमस्पष्टरसं सुशीतं तपेनाशनम्‌ । ्‌ 

स्वच्छं लघु च इथं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ ७० ॥ 

सुगन्धित, अव्यक्तरस, ( छिपेहुए रसवाला ) सुशीतट, तृषा नाशक स्वच्छ 
हटवा, हृदयको प्रिय छगनेवालां, ऐसा जड महान्‌ गुरणोको करनेवाखा ओर 
उत्तम काहे ॥ ७० ॥ 

पिच्छिल कृमिलं चित्रं पणशेवाखकरदमेः । 

वैवर्ण विरसं सान्द्रं गयि न हितं जरम्‌ ॥ ७१ ॥ 

जो जठ -पत्ते रिवार, कौचड, आदिमे छिन्न, छमियुक्त, रगेदला, गाढा, 
` बुरेबर्णका विरस काई आदियुक्त और दुरगन्धित हो ऐसा जट-अहितकारक 
और निन्दनीय है || ७१ || 

साधारणमेघजलगणाः । 
गगनाम्बु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यत्सुभाजने । 
बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षि तत्परम्‌ ॥ ७२ ॥ 


८२२० ` राजवलभः- [ द्वितीय- 


आकाशसे वर्षोहुवाजछ जो सुन्दर, उत्तम, पात्रमें ग्रहण कियाहो ओर पृरथ्वीके 
ऊपर न गिरनेदियाहो वह ज त्रिदौषको नाश करताहे, बलदायकहे, रसायन 
है, मेघाजनकहे, इसके सिवाय जेसे पात्रमें ग्रहण करके रक्खागयाहो, वेसा गुण 
होसक्ताहे, || ७२.॥ ` | | 
सूयचन्द्र किरणसंयुक्तनलगणाः । 
` दिवाकैकिरणेः स्पृष्टं स्पृषटमिन्दुकरेनिशि । 
अहक्षमनमिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ 9३॥ 
जिस जढमें-दिनमें सूय्ैकी किरणं पडतीहों, और रात्रिम चन्द्रमाकी 
किरणें पडतीहों, ऐसा जरू रूक्षतारहित और केदहीन होताहै । यह जल्मी 
आकाशसे ग्रहण किएहुए जलके समान गुणों वाराहे ॥ ७३॥ 
अनातबमचजलगुणाः । 


अनातवं प्रयुजंति वारे वारिषरास्तु यत्‌ । | 
तत्रिदोषाय सर्वेषां देहिनां परिषिक्तिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


विना ऋतुसे वषोहवा जरू-ओर विना ऋतुसे आएह्ुए बाद जिन मनुष्योंको 
परिषिक्त करतेहेँ अथात्‌ जिन मनुष्योँपर विना ऋतुके मेव वरषते है अथवा जो 
मनुष्य विना ऋतुके बरसे हुए जलको पीतेहेँ उनके त्रिदोषका कोप होताहे।॥७ ४॥ 
व्षाकालिकमेघजलपाननिषबिद्धता । 
५ रि स्स © (क ट 
वपासु चरन्ति घनेमहोरगा वियति कीटलूताश्व । 
९ ६. ध 
तद्विषपुष्टमपेयं स्वजलमगस्त्योदयात्पुषेम्‌ ॥ ७५॥ 
वरपातमे मेघाच्छन्न आकाश और पृथ्वीम बहते सांप, कीडे, मकडी, आदि 
विषधारी जीव मण करतेहेँ उनके विषसे दूषित इवा जल जबतक अगस्त्यका 
उदयन हुबा हो तबंतक नहीं पीना चाहिए ( उदेतियाम्यां हरिसंक्रमाद्वेरेका- 
धिके विशतिमे ह्यगस्त्यः अथं सिंहकी संक्रान्तिके २१ अंश गत होनेपर दक्षिण ` 
दिशामें अगस्य ऋषिका उदय होता है, ) इसके उपरान्त बरषातके जलमें दोष 
नहीं रहता ॥ ७९ ॥ 


परिच्छेद; २ ] भाषादीपिकासहितः । (२३) 


मेघजलपानकालनिणेयः । 
शुक्कागस्त्यत्रयोदश्यां भाद्रस्थान्ते शरदपि । 
अघ्यं दत्वा त्वगस्त्याय गृह्ीयाद्रगनोदकम्‌॥७६॥ 
हेमन्ते वापि गृह्णीयात्‌ खजं मृन्मये घरे । 
हेमन्ते तत्प्रयोक्तव्यं नहि शङ्केदनातेवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कालेन पक्क निर्दोपमगस्त्येनाविपीकृतम्‌ । 
हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विभरं जलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाद्रपद त्रयोदशीकों अगस्य महाराजको अध्ये देकर आकारका जट 
ग्रहण करना चाहिये और शरद ऋतुमैमी आकाशका जर ग्रहण करना योग्यहै | 
तथा हेमन्त ऋतुमेभी आकाशके वर्षे जलको मद्रके घडेमें ग्रहण करना चाहिये 
हेमन्तमें वर्ष जठकों विना ऋतुका जल होनेकी शंका न करे क्योकि अगस्यक्रे 
उदयसे जल निर्विष होजाताहै वह जल समयसे पारिपक होनेसे निर्दोष होताहे 
तब वह शरद ऋतुका नि जल हंसोदक, कहा जाताहे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
अनूृपदशजातजलगुणा; । 
अनूपदेशे यद्वारे तत्सान्द्रयुरु पिच्छिलम्‌ । 
मुरं >लेष्मजनन्‌ विग्धं पवकनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रमेह्टीपदच्छर्दिगलगण्डादियोगकृत्‌ ॥ ८० ॥ 
अनूप देशम होनेवाढा जछू-प्रायः गाढा मारी पिच्छिल होताहे | और मीठा 
होताहै, कफको पैदा करताहे, चिकनाहे, जठराग्निको नष्ट करताहे । तथा प्रमेह, 
` शछीपद, छर्दि, और गल्गंडादि रोगोको उत्पन्न करताहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
जांगलजलगणाः । 
जांगलं त्वन्यथानूपात्‌ पानीयं परिकीर्तितम्‌ ॥८१॥ 
जाग देशम होनेबाछा जल-अनूप देशके जके विपरीत गुरणोवाखा 
कहा ॥ ८१ ॥ 


(२४) राजवहमः- [ द्वितीय- 
| साधारणदेशजलगणाः । 
कारि साधारणं वृष्यं दीपनं मधुरं लघु ॥ ८२॥ 


साधारण देशका जल वीय्यैवद्धैकटे, दीपनहै मधुर है, ओर हलकाहै ॥ ८२॥ 
वाषिकजलगुणमाह । 
९ रि (4 € ९ ७ 
भुवंभिष्यन्दि पानीयं वार्षिकं मधुरं सरम्‌ ॥ ८३॥ 
वषं ऋतुका जर-मारी है क्ेदकारकहै मधुर है और दस्तावर है ॥ ८३ ॥ 
शारदीयजलशणमाह। 


@ €^ 0 


शारदं चानभिष्यन्दि लघु तत्परिकीतितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


शरद ऋतुका जछ-छरदरहितहे, तथा हङ्काहै ॥ ८४ ॥ 
हमान्तक्जलगणमाह्‌ । 
रैमन्तिकं जलं स्िग्धे वृष्यं बल्यं हितं शह ॥८९॥ ` 


हेमन्त ऋतुका जल-चिकनारै, वीय्येवद्धैकटै, बल्दायक है, हितकारकहै 
ओर मरीरै | ८९ ॥ 
शशिरजलगुणमाह 1 


 शेशिरं कफवातघ्नं किचिद्धेभन्तिकाद्टघु ॥ ८६ ॥ 
शिर ऋतुका जल-कफ ओर वायुको नष्ट करताहै तथा देमन्त ऋतुसे 
दिवित्‌ हलकाहे ॥ ८६॥ 
वासन्तिकजलगणमाह । 
केषायं मधुरं रूक्षं विद्याद्रासन्तिकं जलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बुधन्त ऋतुका जट-कषैखाहे मीहे और रूखाहे ॥ ८७ ॥ 
ग्रष्मिकललगणमाह । | 
ग्रेष्मिकश्चानभिष्यन्दि जलमित्येष निश्चयः ॥८८॥ 


श्ीष्म उतुक्रा जल-कछेद नहीं करता यह निश्चयहै ॥ ८८ ॥ 


च 


पर्च्छिदः२] भाषादीपिकाषदितः। (२९) 


तडागजलगश णमाह | 
ताडागं वातल स्वादु कषायं कटुपाकि च ॥ ८९॥ 
ताङावका जल-वायुको बढाताहे, स्वादहै, कषैलाहै, और पाकमे कद्वादै।।८९॥ 
बापीजलगुणमाह । 
वाप्यं शुरू कट्‌ क्षारं पित्तं कफवातजित्‌ ॥ ९० ॥ 
बावरीका जछ-भारीहै, कडवा, खाराहे पित्तजनकहै, तथा कफ और 
वायुकों जीतताहै || ९० ॥ 
कूपजलगुणमाह । ` 
कोपे वातकफौ हन्ति दीपनं लघु पित्तलम्‌ ॥९१॥ 
कूपका जट-प्ायुको और कफको नष्ट करताहे, दीपने, हलकाहै जीर 
पित्तवद्धकहै | ९१ ॥ 
कुण्डजलगुणपाह । 
कोण्डयमग्रिकरं क्षं मधुरं कफकृद्‌ गुर ॥ ९२ ॥ 
कुंडका जट--मग्निको बढाताहै, रूखाहै, मीठाहे, कफको करताहै 
भारी है ॥ ९२ ॥ 
निञ्चरजलश्णमाह । 
नझर लघु पथ्य दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
निर्भमरका जढ-हलकाहै, पथ्यहै, दी१नहै और कफको नाश करताहे || ९.३ ॥ 
सराोवरजलगुणमाह। 
सारसं लघु तृष्णाघ्नं बत्य॑ स्वादु कषायवत्‌॥९४॥ 
सरोवरका जल-हलकाहै, प्याप्तको दूर करताहै, बलदायकहे, मीठाहे और 
क्षैटेकी समानहै || ९४ ॥ 
7रजलगुणमाह । 
कैदारं मधुरं प्रोक्तं विपाके शुरु दोषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
क्यारियोंमें खडाहुवा जल-मीठाहै, और दोर्षोको कुपित करतादै, पचनेमे 
भारीहै ॥ ९५ ॥ 


(रदे) सनव [ द्वितीय- - 
पल्बलजलगुणमाह । | 
पल्वलं गुवेभिष्यन्दि विष्ठम्मि दोषणं परम्‌ ॥ ९६॥ 
तलाईका जढू-भारीहे भौर अभिष्यंदीहै, विष्टभीहे, दोषोंकों उत्पन्न कर- 
नेवाटाहे ॥ ९६ ॥ 
सम॒द्रज़लगणमाह । 
$ | © 
_ सामुद्र्मदक क्षारं सवेदोषप्रकोपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
समुद्रका जल-खाराहै, और सब दोषोंकों कुपित करताहै, ॥ ९.७ ॥ 
नदीजल्ग॒णमाह्‌ । | 
नादेयं वातलं रुक्षें सान्द्रं गर कफापहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नदीका जलरू-बायुकों उत्पन करताहै, रूखाहै, घनहे, भारीहे, और कफको ` 
नष्ट करताहे || ९८ ॥ 
शीघ्रवहानदीजलगुणमाह । 
नद्यः शीत्रवहाः प्रायो लघ्ब्यो याश्चामलोदकाः ९९॥ ` 
जब्दी २ चडनेवाली नदिर्थोका पानी प्रायः दङ्का और निष होता है ॥९.९॥ 
मढ॒वहा-पूर्वसमुद्रगा नदी जलगुणमाह ! 
प्रायो मृदुवहा ग्न्य याशपवसमुद्रगाः ॥ १०० ॥ 
धीरे २ चढनेवाली तथा पूर्वके समुद्रम गिस्नेवाडी नदियोंका जल -प्रायः 
भारी होताहे ॥ १०० ॥ 
पाषाणवाल॒का युक्तनदी जलगुणमा ह । 
नद्यः पाषाणसिकतावाहिन्यों विमलोदकाः॥ १ ०१॥ 
जिन नदियोंमें पत्थर और सिकता बहुत होताहै उनका जल-प्रायः निर्मे 
ही होताहै || १०१॥ 
| गगादिनदीजलगुणाः । | 
हिमवत्प्रभवा याश जले तास्वमृतोपमम्‌ ॥ १०२॥ 


जो नदियां हिमाल्यसे प्रगट होती हैं उनका जल-अम्ृतकी समान होतादै॥ १०२ ` 


परिच्छेदः २} भाषादीपिकासहितः ! (२७) 


पारिभद्रादिपवेतजानदीजलगुणाः । 
पारिभद्रभवा याश्च विन्ध्यसिन्धुमवाश याः । 
शिरोहद्रोगकुष्ठानां ता हेतुः श्टीपदस्य च ॥१०३॥ 
जो नदियां पारिभद्र पवैतते तथा विन्ध्याचछसे अथवा सिन्धुपर्वतसे उत्पन्न 
होतीहें उनका जल-रिरोरोग, हृद्दोग कुष्ठ, रंटीपद, इनको पैद। करने- 
वाला है॥ १०३॥ 
चन्द्रकिरणा दिय॒ुक्त-पबंतथा रिगणाः 


चन्द्राककरसंसृ्ं वायुना स्फालितं मुहुः । 
पवतोपारे यद्वारि समं पौरन्द्रेण तत्‌ ॥ १०४ ॥ 


जो जरू-ऊंचे पर्वैरतोके ऊपर होताहै और उसके ऊपर सूय्य और चन्द्रमाकी 
किरणे पडतीहों तथा पवनके वेगे धरधर स्फाटन किया जाताहये दह जल - 
स्वगैके जलके समानह || १०४ ॥ 

चन्द्रकान्तमणिसंसष्टजलगुणमाह । 

चन्द्रकान्तोद्धवं क्च शीतं द(इविनाशनम्‌॥१०५॥ 

जिसजगह चन्द्रकान्त मणि होती है उस जगहसे उत्पन्न हुवा जल शीतल है 
रूखाह तथा दाहकां नष्ट करताह ॥ १०५ ॥ 

ओ द्विदजलगुणमाह । 

ओद्धिदं मधुरं पित्तशमनं न विदाहि च ॥ १०६॥ 

वृक्ष आदिकोके स्थानते उत्पन्न हुआ जठ मधुरे पित्तको शान्त करताहे और ` 
दाह नहीं करता ॥ १०६ ॥ 

तालफलोड्रवजलगुणमाह । 

तालाम्बु पित्तजित्‌ शुक्रस्तन्यवृद्धिकरं गुरु॥१ ०७ 

ताडका जल-पित्तकों शान्त करताहे, वीय्येबद्धेकहे स्तनोके दूधकों बढाताहै 
और भारीहे ॥ १०७ ॥ | 


६२८ ) ` नवव क दिलीमत, 
न रिकेलजलरागमाद | 
_नारिकेलाम्बु तरणं तृष्णाघ्नं पित्तनाशनम्‌ । 
बालस्य नारिकेलस्य जलं प्रायो विरेचनम्‌॥१०८॥ ` 
शीतं वपथुमूीष्नं पित्तज्वरषिनाशनम्‌ । 
नारिकेलोदक जीणं विष्टम्मि यरु शीतलम्‌ ॥१०९॥ 


तरण नारियटका जल प्यासकों हरता दै पित्तको दूर करताहे और वाल 
नारियलका जल प्रायः दप्तावर है शीतल है तथा वमनको मूच्छीको पित्तञ्वरको 
नष्ट करताहे पके नारियल्का जल विष्टम्भी है भारीहे और शीतल है॥ १ ० ८॥१०९॥ 


शीतलजलगुणमाह । 
शीताम्बु मदमुश्ोघ्नं छर्िपित्तन्वरापदम्‌ । 
अ्रमकुमतपादाहमदा त्ययविषापहम्‌ ॥ ११० ॥ 


सीतटजक मदकरो, मूच्छीको, षमनको, पित्तज्वस्कों, दूर करताहै तथा श्रम 
कायली, तृषा, दाह, और मदायय तथा विष इनको शमन करताहे ॥ ११० ॥ 

अजीणें भेषज वार जीणे वारे बलप्रदम्‌ । 

आयुराहारकाले च भुक्ता नोपरि नो निशि १११॥ 


जल अ्जाणमे जौपधीके समान गण कत्त है | और जाणिमे बलकों बढाता 
है भोजन करते समय जल पीना आयुकी वृद्धि करताहै । परन्तु भोजनक उप 
रन्त र रात्रिम जट पीना उचित नहीं ॥ १११॥ 


चारापतजलगशगणमाह । 
धारापातेन विष्टम्मि इुजरं पवनाहतम्‌ ॥ ११२ ॥ 


गिरती हुई धाराका जक विषमी होताहे और बायुसे आहत हुवा जल 
दुजर होता है। ११२॥ | 


परिच्छेदः २ ] भाषादापिकासाहतः। (२९) 


| भृतशातजलगुणमाद | 
शुतशीतं बिदोषघ्नं यदन्तबाष्पशीतलम्‌ ॥११३॥ 


जो जर पकाकर भाफ सहित शीतल किया इवा हे वह जल त्रिदोषको नष्ट 
करता है ॥ ११३६ ॥ 


। उप्णोदकसाधारणगणमाह्‌ । 
उष्णोदकं सुदा पथ्यं कासश्वासविबन्धनुत्‌ । 
कफवातामदोषघ्रं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
गरम जलका पीना सदाही पथ्य है ओर खाँसी सवास विवध इनको नष्ट करता 


हे तथा कफ वायु आम दोष इनको दूर करता हैं दीपन है तथा बस्तिकों शोधन 
करनवाख हैं || ११४ ॥ 


उष्णजललशक्ष्ण वरव णच्वाह क 
क्रथमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निमेलीकृतम्‌ । 
भवत्यद्धामरिष्ठन्तु तदष्णोद्‌कमुच्यते ॥ ११५ ॥ 


क्राथके समान पकाया हुवा फेनरहित और निमे जो पकते पकते आधा 
रहगयाहो उसको उष्णोदक कहते हैं || ११९ ॥ 


तत्पादहीनं वातघ्नं अद्धंदीनन्वु पित्तजित्‌ । 
कफघ्नं पाद्शेषन्तु पानीयं लघु दीपनम्‌ ॥११६॥ 


जिस जलका एक हिस्सा जलकर तीन भाग अवरिष्ट रहे वह जल्-वायुको 
शान्त करता है भौर जो आधा जलकर आधा बाकी रहाहों वह जछ-पित्तकों 
जीतता है। जिसके तीन हिस्से जलकर एक हिस्सा बाकीरहे वह जल-कफको ` 
नष्ट करता है ओर हल्का तथा दीपन है ॥ ११६ ॥ 


ऋतुमेदे उष्णजलभेदाः। 
हेमन्ते शिशिरे पादहीनं पादस्थितं मधो । 
स्यात्पानीयं शरत्काटे ग्रीष्मे चाद्धोवशेषितम्‌ ॥११७॥ 
इच्छन्ति बहुदोषत्वात्‌ प्रावृष्यष्टावशेषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 


(३०) | गाजवहटभः- [ द्वितीय- 
हेमन्त ऋतुमे एक भाग जछकर तीन भाग रहनेपर सेवन करना चाहिये। और 
'चसेत ऋतुमें तान भाग जलकर चौथा भाग शेष रहनेपर सेवन करे तथा शरद 
ऋतुमें और ग्रीष्ममें अद्धावशष जछूका पान करे । और वरषातमे तो अनेक 
दोषोंसे दूषित होने सात हिस्से जलकर एक हिस्सा रहनेपर जल-सेवन करना 
योग्य है ॥ ११७ ॥ ११८॥ | 
पय्युषितजलगणमाह । 


दिवि शृतञ्च यत्तोयं रावो तहरुतां ब्रजेत्‌ । 

रानी शृतं दिवा चापि गुक्स्वमधिगच्छति॥११९॥ 

जो जल-दिनमें गमैकरकै रखदिया जाय उसमे रातको भारीपन आजाता 
है। तथा जो रात्रीको गमे करके रखदिया जाय उसमे दिनम भारापन 
होजाता हं ॥ ११९ | 

सुबासितजलगुणमाह । 

सुवासितं जर पुष्पैः पतं शुद्धेन वाससा । 

नवमृद्धाजने न्यस्तं मांगिल्यं रुचिकृत्परम्‌ ॥१२०॥ 

जो जल पुष्प आदिकोंसे सुबासित किया हुवा हो और शुद्ध स्वच्छ श्वेत 
चसे छानकर नवीन मिद्टीके वत्तनमें रखाहुवा हो वह जक मंगलकों देनेवाला 
और परम रुचिकारक है ॥ १२० ॥ 
जलस्य प्राधान्पमाह । 


पानीयं प्राणिनां प्राणास्तदायत्ते हि जीवनम्‌ । 

तस्मात्सवोस्ववस्थासु केथिद्रारि न वाय्यैते३२१॥ 

जरू-जीवोंका प्राणरूपहै इसलिये जीवन जल्के आश्रय है सो किसी ` 
ववस्थामें भी जलकों वारण नहीं करना चाहिये। १२१ ॥ 

अन्नेनापि विना जन्तुः प्राणान्‌ धारयते चिरम्‌ । ` 

तोयाभावे पिपासात्तिः क्षणात्पाणेविम्ुच्यते ॥ १९२॥ 


परिच्छेदः २ ] भाषादीपिकासहितः । (३१) 


जीव अन्नके बिना बहुत काठतक प्राणोंकों रख सक्ता है परन्तु जलके* विना 
श्यामे मनुष्यके प्राण क्षणमात्रमें निकछ जातेहेँ ॥ १२१२ ॥ 

तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्‌ विम्ठुंचति । 

तस्मात्प्राणस्य रक्षार्थ वारि देयं पिपासवे ॥१२३॥ 

पिपासातुर मनुष्यकों मोह उत्पन्न होजाता है और मोह उत्पन्न होनेसे प्राण ` 
नष्ट होजाते हैं इसलिये प्राणोंके रक्षाथं प्यासेको अवदय जलदेना चाहिये ॥१२३॥ 

शरदि वन्ते च जलपानविधिः । 

पानीयं पानीयं शरदि वसन्ते च पानीयम्‌ । 

नादेयं नादेयं शरदि वसन्ते च नादेयम्‌ ॥ १२४ ॥ 

शरद ऋतुमे प्रायः जक पीना योग्य है क्‍योंकि पेत्तिक ऋतुमे जल पीना 
पित्तको शान्त करता है । और वसंत ऋतुमें प्रायः जल्पानकी रक्षा करना 
योग्यै । अथात्‌ अधिक जल पीना उचित नहीं क्योकि उस ऋतुमें कफकी 
वृद्धि होती है ओर अधिक जछ पीना कफ़को कुपित करता हे । और शरद 
तुमे नदीका जट ८ पित्तको शमनकारक होनेसे ) वलित नहीं । और वसन्त 
ऋतुमें कफकोपकारक होनेसे नदीका जल ग्रहण करना योग्य नहीं है ॥ १२४ ॥ 

सस्‍्नानगुणमाह । 

खान पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम । 

शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्करं परम्‌ ॥ १२५ ॥ 

लान करना-शरीरको पवित्र करता हे, आथुको बढाता है, धकावट, 
पसीना, मल, इनको दूर करता है, बट्वद्धक है केशोंकों बढ़ाताहै, ओजको 
करता है, ॥ १२९ | 

उप्णाम्बस्नानगुणमाह । 


उष्णाम्बुनाधःकायस्य परिषेकः सुखावहः। ` 
तेनेव तत्तमाड़स्य बलघ्रं केशचक्षुषोः ॥ १२६ ॥ 


0 राजवहटभः- [हवितीय~ 


विनिहन्ति शिरः सानं तृष्णताल्वास्य शोषणम्‌ । 
मलोष्णपिडिकाकण्ड्शिरोरोगांश्व पित्तजान्‌ १२७॥ 


गरम जले नीचे के शरीरका परिषेक करना सुखदायक । और उसी 
गरम जके शरीरके ऊपरका भाग परिषिक्त किया जाय तो बल्की हानि 
होती है । और गमं जरते शिरसे ज्ञान कियाजाय तो केशोंकी और नेत्रोंकी 
हानि होती है । तथा प्यास, ता, और मुखका सूखना, मेल, उष्णता, 
पिडिका, खाज, शिरोरोग, और पित्तके रोग दूर होते हैं ॥ १२६॥ १२७॥ ` 

द्रव्यविशेषस्नानगुणमाह । 


मधुकामलकेः स्रानं पित्तम्नं तिमिरापहम । 

छनं वचापनेरिए्ट छेष्मन्न तिमिरापहम्‌ । 

सानं कृष्णतिटेश्वापि चश्लुष्यमनिलापहम्‌ ॥१२८॥ 

मुलहटी तथा आंवलोके जरसे लान करनेसे पित्त तथा तिमिर रोगका नाश 
होता है बच तथा मोथाके जल्पे खान करनेसे छेष्मा तथा तिमिररोग नाश- ` 
होते हैं काले तिर्लोको देहमें मलकर पश्चात्‌ लान करनेसे आखोंकी ज्योति 
बढती है और वायुके विकारोका नाश होता है।॥ १२८ ॥ 


स्नानस्य विशेषशुणमाह । क्‍ 
अख्ातस्य शरीरस्य ऊष्मा स्ाङ्गगोचरः । 
स्रनेनेकत्वमायाति तेन दीव्यति पावकः ॥१२९॥ 


खान न करने देहकी गर्मी सब अड्डोमें रहती है लान करनेसे एकत्रित 
होजाती है इसलिये उससे अग्नि प्रदीत्त होती है ॥ १२९ ॥ 


स्नानस्य निषिद्धता। 
ल्लानमदितिनेत्र।स्य कर्णरोगातिसारिषु । 
आध्मानषीनसाजीणयुक्तवत्सु च गहितम्‌॥१३०॥ 


(क; 


परिच्छेदः २ ] भाषादीपिकासहितः । (३३) 
अर्दितरोगवाटे, नेत्ररोगवाले, मुखरोगवाले, कणेरोगवाले, भतीसाररोगवाले, 
आध्मानरोगवाले, प्रतिश्यायरोगवाले, अजीर्णरोगवाले, मनुष्योंको तथा भोजनके 
पश्चात्‌ स्नान करना हानिकारक होताहे || १३० ॥ 
शरीरमार्जनगुणा: । 
दौगेन्ध्यं गोरव कण्डूं कच्छूमलमरोचकम्‌ । 
५०३ भ ( नि (> ञं ४७ 
स्वेदबीभत्सतां दन्ति शरीरपरिमाजनम्‌ ॥ १३१॥ 
कपडे या इस्पेंजत अच्छीतरह मलकर देदको पोछनेसे दुर्गघ, गौख, ख़ुजली, 
कच्छ ( पामामेद्‌ ) मेल, अरुचि, सेद, तथा घृणाका नाश होता है ॥१ ३१॥ 
वद्धादिधारणगुणमाह । 
- निर्मलवस्त्रधारणगुणाः । 
+ & ५ हरे 
काम्यं यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीम प्रदषणम्‌ । 
श्रीमत्पारिषदं शस्तं निमेलाम्बरधारणम्‌ ॥ १३२॥ 
निर्मेठ खच्छ वच्लोका धारण करना प्रशंसनीय, तथा घनाढबोंकी समामें 
सम्यताको देनेवाा, कामनाको देनेवाल, आयु, तथा हृषेकी इद्धि करनेवाढा 
और अलक्ष्मीको दूर करने वाखा है ॥ १३२॥ दि 
रत्नाभरणघारणगुणा। । _ 
धन्यं मङ्लमायुष्यं श्रीमद्रयप्तनसूदनम्‌ । 
हपेणं काम्यमौजस्यं रत्नाभरणधारणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
रत्नोंका और माभूषर्गोका धारण करना द्रव्य, कल्याण, आयु, तथा लक्ष्मी, 
बढानेवाला है व्यसन नाशक, तथा आनन्द, काम, ओज, बढानेवाटार ॥१३३॥ 
सूर्यादेरचेनगुणा: । 
। ¶ द हे 
: स्तग्य यशस्थमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ । 
धन्यं धान्यकरं नित्यं गरुरुदेवद्विजाचनम्‌ ॥१३४॥ 
> 


` (३४ ) राजवहटभनिषण्डुः- „ व कतव 
गुर, देव, तथा ब्राह्मणादिकोंका पूजन स्वर्म, कीति, तथा आयुको देनेवाखा 
दरद्रताका नाश करने वाला, घनधान्यकी वृद्धी क्रन्वाखाहं ॥ १३६४ ॥ _ 
 दपेणगुणाः 
0 
दपण श्रीमदायुष्य पापोपशमनं परम्‌ ॥ १३५ ॥ 
पेण ( शीशा, या आयना, ) देखनेसे सम्पत्ति तथा आयु बढती है और ` 


9:2० - 


पापशमन हात है ॥ १३५ || # 
अंनुलपृनगुणमाह 
खअलुलपनसामान्यणाणा 


प्रीत्योजोवद्धन वृष्य॑ स्वेददोगेन्ध्यनाशनम । 
तन्द्रातापोपशपन श्रमघमनुरेपनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अनुलेपन ( सुगन्धित द्ब्योंका प्रलेप ) प्रीति, ओज बढाने वाला है तथा 
बीय्यैकों बढाने वाटा है, पसीना, दुर्गैधकों नाश करनेवाखा तन्द्रा, तापको, . 
शमन करनेवाढा तथा थकावर्टको नाश करने वाडा है ॥ १३६ ॥ 
न्द्नगुणा: । 
चन्दनं शीतल तिक्त तृष्णादह[|सपित्तजित्‌॥१३७॥ 
चन्दन-ठण्ढा, तथा तीखा है प्यास, दाह, तथा रक्तपिसको नाश करने 
बाटाहे ॥ १३६७ ॥ 
अगुरम॒णा: । 
अगु व्रणजित्तिक्त कटूष्णं कफवातजित्‌ ॥ १३८॥ 
. अगर-न्रणोंकों दूर करनेवाला कडवा, तथा गरम, है कफ तथा वायुकों दूर 
करने वाठाहै ॥ १६८ ॥ | 
कुकुमगणा; ! 
कुंकुमं मेदि वेवण्यकण्ड्वातकफाहम्‌ ॥ १३९ ॥ 


केशर-मभेदकहै, विवणता, खुजली, वायु, तथा कफको नाश करती है॥ १ ६९॥ 


परिच्छेदः २] भाषादीपिकासहितः । (३५ ) 


८ -कस्त्रीशणाः | 
कस्तुरी छदिदोगन्ध्यरक्तपित्तज्वरापह्या ॥ १४० ॥ 


कस्तूरी-बमन, दुर्गध, रक्तपित्त, ज्वरकों नाश करनेवालीहे ( गमे है, वीये 
चद्धक है, बलकारक है ) ॥ १४० ॥ ः 


लताकस्त्रार॒णा; । ; 
लताकस्तूरिका हया शीता तिक्तास्यरोगनुत्‌ १४१॥ 


लताकस्तूरी-हृदयको प्रियहे शीतलहे तीखीहै तथा मुखके रोगोँको नार 
करतोह ॥ १४१ ॥ 


लंज्पन्रगणा३ । 
पत्रक॑ कफवाताशोहछासारोचकापहम्‌ ॥ १४२ ॥ 


तेजपत्र-कफ, वात, बवासीर, हल्लास, ( जी मचछाना ) और अरुचिकों नाश 
करताहै ॥ १४२ ॥ 
| ककत लग॒ुणाः । 
ककोलः कटको हदः सुगंधिकफवातजित्‌ ॥१४३॥ 


कंकोल-कट॒है हृदयको प्रियहै सुगन्वितहै कफ, तथा वाधुको नाश कर- 
ताहै॥ १४३॥ 
| शटीगुणाः । 
टी वातकफन्वाप्तकासञ्वरविनाशिनी ॥१४४॥ 
कचूर-वायु, कफ, श्वास, कास, तथा ज्वरका नाश करताहे ॥ १४४ ॥ 
उशारमणा: 


उशीरं स्वेददोगन्ध्यदाइपित्तासरोगजित्‌ ॥ १४५॥ 


उशीर-(खड्) पसीनेको दुगेन्धको, दाहको, रक्तपित्तको, नाश करताहै १ ४५॥ 


रक््वन्द्रनगुणाः 
रक्तपित्तहरं बयं चाश्षुष्यं रक्तचंदनम्‌ ॥ १४६॥ 
राटचन्दन-रक्तपित्तको नष्ट करता वल्कारक दै और ॒नेर्नो क. दितका- 


` रकहे ॥ १४६॥ 


(३६) राजवद्छभनिघण्टुः- = [ तृतीय- 


श्रीवासादिगुणाः । 
[1 3 नि ग ९ म्‌ 
श्रीवासः सरक प्रतिः इन्दुरुभन्थिपणकम्‌ । 
सिकः परमामांसी देवदारुसुरानखम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सर्वेमी परमालक्ष्मीरक्षोघ्रा ज्वरनाशनाः ॥ १४८ ॥ 
` श्रीवास, घरूपसरल, गन्धमाजौरवीय्ये, बुन्दुरू, गठिवन, सिद्हक, वाल्छड, 
देवदारु, मुरा, और नख यह सब द्रन्य-अलक्ष्मीको राक्षस बाधाकों और व्वरको 
नाश करतेह॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
+ पू 6 ४ 
छत्रादिपञ्चकं प्रवं ततो व्ययाममारुतो । 
जज (३ + ® ७4 | 
= तैलसुद्गत्तेनं तोयं स्नानं वघ्लादिधारणम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अन॒लेपनमित्येतेनातिसंक्षेपविस्तरः । | 
© १ 1 ज न प । 
पोवोहिकः परिच्छेदः समापो राजवहमे ॥१९०॥ 
इसप्रकार उतरी धारण करना, हाथमे यष्टी ठेना, पगडी वाधना, जूता पह- 
जना, अमण करना, अजन डालना, व्यायाम करना, और पवन, तेल, उवटना, 
जल, स्नान, वल्लवारण तथा अनुलेपन आदिके वणनमे इस राजकम्‌ ग्रंथका 
पौवोहिक परिच्छेद साधारण रीतिसे समात हुवा ॥ १४९ ॥ १९० ॥ 
दीहा-नृपवलभ इह ग्न्थमें, पोवोहिक परिछेद ॥ 
भाषादीपक युत कियो, जानसकें सब भेद ॥ १ ॥ 
इति श्रीराजवल्लभनिघण्टो पटियालाराज्यान्तर्गतठकसाल्प्रामवास्तव्यायुवेंदो- 
द्वारकवैद्यपंचाननपंडितरामप्रसादवैद्योपान्यायविरचितभाषादीपकनाम- 
भाषाटीकायां पौवाहिकोनाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयपरिच्छेदः । | 
अथ माध्याहिक त्यं नानातन््रात्निरुच्यते॥ १ ॥ ` 


जन हम अनेक शात्ोंते मध्याहमें होनेवाठे छृत्योका वर्णन कर्तेद ॥ १ ॥ 


पारच्छेद: ३ ] भाषादीपिकासहितः । ( ३७ ) 


धान्यभेद्‌एः । 
अथ धान्यं त्रिधा शालिपष्टिकाब्रीहिभेदतः । 
शालयो दैमनास्तत्र पष्टिका ग्रेष्मिका अपि॥ २ ॥ 
वीहयस्त्वाशवख्याताः प्रावटकालसमुद्भवाः ॥ ३ ॥ 
प्रथम धान्योके मेदको कथन करते हैँ | धान, शटि, पष्टी, और त्रीहि इन 
भेदोंसे तीन प्रकारके हैं । हेमंत ऋतुमे शालिधान पकते हैं । और प्रीष्म ऋतुमें 
षष्टिकधान होते हैं। तथा वर्षा ऋतुमें त्रीहिधान उत्पन्न होतेह कोई २ त्रीहि 
घारनोंको आसव धानभी कहते हैं॥ २ ॥ २॥ 
शालिधान्यगुणाः । 
शालयो मधुराः शीता लघ॒पाका बलावहाः । 
पित्तव्नास्पानिखकफाः सिग्धा बद्धाटपवच्चेसः॥७॥ 
शालिचावल मीठे हैं, शीतल हैं, पचनेमे हलके हैं, बलवद्धकहें, पित्तनाशकहें, 
किञ्चित्‌ वायु ओर कफको करनेवालेहँँ चिकनेहें और किचित्‌ मलको बद्ध करतेह॥४॥ 
रक्तशालिगुणाः । 
रक्तशालिख़िदोपप्रश्वक्षुष्यः गुक्रमूचलः । 
तृष्णाप्नों बलकृत्स्वय्यों हयस्तदनु चापरे ॥ «५ ॥ 
शालयो रक्तशालीनां किचिद्वीनगुणा गुणेः ॥ ६ ॥ 
लालशालि चावल-त्रिदोषको नष्ट करते हैं, नेत्रोंकी हितकारक हैं, वीय्य 
और मूत्रको बढाते हैं, तृपाको दूर करते हैं, बलकारक हैं, स्वरको अच्छा करते हैं 
हद हैं| दूसरी किसमके राठि चाव गुणमें छाछ शालिचावलॉंसे न्यूनहैं ॥५॥६॥ 
कलमथधान्यग'णगा:; । 
कलमो5सकत्रिदोपप्रश्वश्षुष्पः सकषायवान्‌ ॥ ७॥ 
कलम संज्ञक धार्नोके चावल रक्तविकारकों और त्रिदोषको नष्ट करते हैं 
नेत्रोंकी हितकारक हैं, और कित्‌ कपैले रस वाले हैं, || ७ |. * 


( ३८ ) राजवछभनिघण्ट- ` [ दृतीय- 


| दग्धभूमिजातशालिधान्यग॒णा: । 
द्ग्धायामवनौ जाताः शाङ्यो लघुपाकिनः ॥ 
कषायाबद्विण्मू्ा क्षाः छष्मापकषिणः॥ < ॥ 
दग्धदृथ्वीमे पैदा इए शाटिचावट पचनेमे हलके हैं कषाय हैं. मढ मूत्रकं 
 बपते हैं और कफको दूर करते है ॥ ८ ॥ | 
छिन्नरूटशालिधान्पयगणा। । 

शालय>्छिन्नहठा ये रुक्षास्ते बद्धवच्चेसः ॥ ९ ॥ 

जो शालिघान एक जगहसे उखाड कर दुसरी जगह लगाये जातेहँ उनके 
चावल रूखे हैं और मलको बाॉघनेवालेहँ ॥ ९ ॥ 

ग्रष्मिकर्षाड्रेधा न्यझु णा। । 
पष्टिका ग्रेष्मिका ये स्थुः पित्तलास्ते स्थिराल्मकाः१०॥ 
: जो ग्रीष्म ऋतुमे पैदा होनेवाले षष्टिक चावल हूँ वह पित्तका पैदा करते है 
और बहुत समय तक स्थिर रहनेवाले हैं ॥ १० ॥ 
शालिविशेषगुणाः 

देमनास्तु हिमा वृष्या मधुरा बद्धवच्चेसः ॥ ११ ॥ 

हेमन्त ऋतुमें होनेवाटे चावल शीतल हैं. वी्यवद्धेक हैं, मीठे हैं और मलकोा 
बांधतेहें ॥| ११ ॥, 
|  पाटलाब्रीहिधान्यशुणाः। | 
अत्युष्णो बद्धनिष्यन्दी पारस्तु त्रिदोषकृत्‌ ॥१२॥ 
पाटल नामक चावल अतिगरम हे, मरको बाँधते हैं छद्‌ जनकहें, और 
त्रिदोष कारक हैं॥ १२॥ 

शर इम्रीप्मोद्धवबधान्यशणाः । 

+* धान्यं शरदग्रीष्मभवं पकेम्टं पित्तकृहुरु ॥१३॥ 

शरद और म्रीप्म ऋतुमे पैदा होनेवाडे चावर पाकम अम्ल हैं पित्तको करते 
हैं और भारी हैं॥ १३॥ | 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासरितः। (३९ ) 


ऋतुखन्धभवधान्यगुणाः। 
ऋतुसन्धिभवाश्रोष्मा पित्तखा कफनाशनाः ॥ १४॥ 


दो ऋतुओंकी सन्धिमे होनेवांले चावल. गरम, पित्तकारक हैं और कफको 
नाश करते ॥ १४ ॥ 
| स्थलजधान्यगुणाः । 
स्थलजाः कफपित्तघ्नः कषायाः कटुपाकिनः । 
© 
किञ्चित्छतिक्तमधुराः पवनानल्वद्नाः ॥ १५ ॥ 
विना जलकी भूमिम उत्पन्न होनेवाले चावठ कफ और पित्तको नष्ट करतेहं 
कषेले हैं, कट॒पाकी हैं, किचित्‌ तिक्तता लिये हैं मीठे हैं, बायुकी ओर जठराग्निका 
बढाते ह ॥ १५ ॥ 
बोरवव्रीहिधान्यगुणाः । 
बोरवस्तु बुधैः प्रोक्तश्निदोषस्य प्रकोपनः । 
मधुरश्वाम्लपाकशच ब्रीहिः पित्तकरों गुरः ॥ १६ ॥ 
बोरव नामक ब्रीहिधानोंके चावल त्रिदोषकों कुपित करतेहै मीठे हैं, पचनेमें 
खट्टे हैं, पित्तकारक हैं और गुरु हैं | १६॥ 


वापितावापितधान्यगुणाः । | 
वापितं गुरु तद्धान्यं किंञ्चिद्धीनमवापितम्‌ ॥ १७॥ 


बापित (बोये हुए ) धानोंके चावल भारी होते ह । और अधापिति अभीत 


जो एक जगेसे उखाड कर दूसरी जगह खाये जवं वह हलके होतेह ॥ १७॥ 
राप्यातराप्यधान्ययणाः। 


रोप्यातिरोप्या लववः शीघ्रपाका गुणोत्तराः । 
अदाहिनो दोषहरा बस्या सृत्रविवर्दधनाः ॥ १८ ॥ 


जो धान एक खेतसे उखाड कर दूसरे खेतमें छगाएं जांय उनको रोप्य कहते 
हैं । और जो धान उखाड कर पहले उनकी जडोंकी मद्धीको पानीसे धोकर 


(४०) राजवलभनिषण्ट+- [ तृतीय- 
फिर दूसरे खेतमें लगाये जांय उनको अतिरोण्य कहते हैं, यह चावल हलके हें, 
जल्दी पकनेवाले हैं, सब चावलोंसे विशेष गुणवाले हैं, दाह नहीं करते हैं, 
त्रिदोषकों हरण करते, बलकारक हैं, तथा मूृत्रकों बढानेवाले हैं ॥ १८ ॥ 

यवगुणाः । 
यवः कषायो मधुरो वातरक्तहरों गुरुः । 
को ९ मू ^ § 
रुक्षः स्थेयकरः शीतो मूत्रमेदःकफापहः ॥ १९ ॥ 
जव-कपेले हैं, मीठे हैं, बातरक्तको नाश करते हैं, भारी हैं रूखे हैं, 
देहको स्थिर करनेवाले हैं शीतल हैं, मूत्ररोग, मेद, तथा कफको नाश करे- 
वाले हैं॥ १९, ॥ क्‍ | 
गोधूमगुणाः। | 
गोधूमो बृंहणो बल्यो जीवनो वातपित्तदा। ` 
प्क क 2 । कै 
वृष्यः स्िग्धो गुरुः शीतः सन्धाता स्थेयकृत्सरः२« 
गेहूँ-देहकों पुष्ट करनेवाले हैं, बलक्रो बढाते हैं, जीवन हैं, बायु और 
पित्तको नाश करते हैं, वीय्येबद्धेक हैं, चिकने हैं, भारी हैं, शीतल हैं, टूटे हुए 
अंगोंको जोढते हैं देहको स्थिर करते हैं दस्तावर हैं ॥ २० ॥ 
तणधान्पानां गुणमाह । 
श्यामाकः शोषणो रुक्षो वातलः ङेष्मपित्तदा२१॥ ` 


स्यामाक-( सौँक या सर्वौ ) शोषण करनेवाला, रूखा, वायुकारक कफ 
तथा पित्तको नाश करता है ॥ २१॥ 


उडिका कोद्रवशचैव दस्तिश्यामाकचीनकौ । 
पीनसश्वासकासोरुस्तम्भकण्ठगदाजयेत्‌ । 
कंगुकांश्रापि जानीयादेताय्‌ श्यामाकवहुणेः॥२२॥ 


उडिका, कोदो, हस्तिस्यामाक, चीनक, यह चांरों किस्मके तृण धान्य 
नजडेको श्वासको खांसीको उरस्तम्भको और कण्ठके रोगोको जीतते हैं | और 


ही गुण हैं ॥ २९५ ॥ २६ ॥ 


परिच्छे:ः ६] भाषादीपिकासहितः३ । (४१) 
कंगुनीमें स्यामाकके समान गुग हैं और इनमें भी बाकी गुण इयामाकके 
समान जानने || २२ ॥ 

उडिका तत्र कथिता बलासस्य विवद्धनी |. 

कोद्वश्च परं माही वातलः कफनाशनः ॥ २३ ॥ 

उडिका धान-कफ वर्क हे ओर कोदो ग्राही है वातठ है तथा कफ 
नाशक है॥ २३ | | | 

कंगुका वृंहणी गुर्वीं भग्रसन्धानकृन्मता ॥ २४ ॥ 

कंगुनी-बंहण, गुरू, कटे हुएको संधान कारक है ॥ २४ ॥ 

मुद नां भेदाः सामान्यगुणाश्च । 

कृष्णसुदरा महामु गोरा हरितपीतकाः । क्‍ 

श्वेता रक्तास्तु निर्दिश्य रघवः पूर्वपृवतः ॥ २५ ॥ 

प्रधाना हारतास्तत्र वन्यपुद्ग[स्तु सुद्ृवत्‌ ॥ २६॥ 

मूँग-कालीमूँग, महामूँग, गौरा, हरीमूँग, पीलीमूँग, शेतमूँग, और 
छालमूँग, इन भेदोंसे सात प्रकारकी है और पूवे- २ क्रमसे एकसे दूसरी हल्की 
है । इन सवम हरी मूँग प्रधान है, वनमें होनेव्राढी मूँगमें भी हरीरमूाके समान 


सद्गुणाः । 

मुद्रः कषायमधुरः कफपित्तासज्िः। = ` 

ग्रादी शीतः कटुः पाके चक्षुष्यो नातिवातटः ॥२७॥ 

मूँग-कपैली, मीठी, कफ पित्त नाशक रक्तजित्‌ और च्छु है तथा प्राह; 
शीतल, परिपाक कटु, नेत्नरौको हितकारक है ओर वायुको अयन्त नहीं 
ब्रढाती ॥ २७ ॥ 

मकुछ्ठगुणा; । 
मकुष्ठः शीतलो ग्राही कफपित्तक्षयापदः ॥ २८ ॥ 


मो5-शीतल है, ग्राही है, कफः और पित्त तथा क्षयकों नाश करताहै॥२८॥ 


(४२) राजवह्टभनिघण्टः-  [ तृतीय 


माषगणाः 
माषो बहुमलो वृष्यः सिग्धोष्णो मधुरो गुरः । 
वातनुत्‌ वृंहणो बस्यो मेदोमांसकफप्रदंः ॥ २९ । 
उडद मरको बहुत पैदा करता हे. वृष्प है, चिकना है, गरम है, मीठा 
गुरु है, वायुको दूर करता है, वंहण है, बलकारक है, तथा मेद, मांस और कफ 
इनको बटाता है ॥ २९ ॥ 
र {जभनावर्युना 
राजमाषः सरो रुच्यः कफशुक्राम्लपित्तह 
तत्स्वादुवातलो रक्षः कषायो विशदो गुः ॥३०॥ 
राजमाष अथात्‌ छोबिया-सर है रुचिजनक है तथा कफ वीय्यं और अम्ल 
` पित्तकों हरनेवाछा है और स्वादु है, बातठ है, रूखा है, कपैछा है, स्वच्छ है 
गुरु ह ॥ ३० ॥ 
मसूरशणाः । | 
मसुरो मधुरः शीतः संग्राही कफपित्तहा ॥ ३१ ॥ 
मसूर-मीठी, शीतल, संग्राही और कफ पित्तके हरनेवाडी है ॥ ३१ ॥ 
चणकरु जा । 

चणको वातलः शीतः कफासक पित्तएुस्तवनुत॥ ३२॥ 
चना-वातल है, शीतल है, कफनाशक है, तथा रक्त पित्त और पुरुषवको ._ 

नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ 
| वठुलगुणाः । | 
सतीखा वातला रक्तपित्तघ्नं बद्धवच्चेसः ॥ ३३ ॥ 
मटर-वातट है, रक्तपित्तको नाराती है, मख्को बद्ध करती है \॥ ३३ ॥ 

` अतसीशणाः । ५ 

अतस्थुष्णा च तिक्ता च वातघ्री श्लेष्मपित्तला ३४ 


अलुंसी-गर्म है, तिक्त है, वातनाशक है, कफ और पित्तको बढानेबालीहै ३४॥ ` 


परिच्छेदः २} भाषादीपिकासहितः (५३) 


कुलत्थगुणा; । 
कुरत्थः कफवातघ्नो ग्राह्मण्णो वृहणः कटुः 
गुट्पश्ुकाश्मरीमेदःश्रासकासप्रमेहजित्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुल्थी-कफ और वाधुको नष्ट करती है, प्राही है, गर्म है, इंहण है, कटु है 
तथा गख, शुक्रास्मरी, मेदरोग, श्वाप्त, खांसी और प्रमेहको नष्ट करती है १३९ 
तुवरीगणाः । 
तुवरी कफपित्तघ्नी कषाया नातिवातला ॥ ३६॥ 
तोर ( अरहर या अडहर ) कफ और पित्तको नष्ट करती है, कैली है, तथा 
किञ्चित्‌ वायुको करती है ॥ ३६ ॥ 
तिलमुणाः । 
तिरो विपाके मधुरो बलिष्ठः प्लिग्यों ब्रगालेपन 
एव पथ्थः । दंत्योिमेवाजननोस्पमूचरस्तच्योथ 
केश्योऽनिलहा गुट ॥ ३७ ॥ 
तिल-विपाकमें मीठे हैं, बलढदायक हैं, चिकनेहें, व्रणके लेपमें पथ्य हैं, 
दांतोको हितकारक हैं, जठरामप्रिवद्धंक हैं मेघाजनक हैं और अव्पमृत्रताकारक हैं. 
अथात्‌ पेशाबकों अधिक नहीं आने देते त्वचाकों उत्तम बनानेवाले केशोंको 
बढानेवाले ओर वायुको हरनेवाले हैं, तथा भारी हैं ॥ ३७ ॥ 
प्रष्ठः कृष्णतिलो मध्यः शद्धो दीनतरोषन्यथा ३८॥ 
सब प्रकारके तिमे काले तिल श्रेष्ठ होते हैं और रेत तिर मध्यम होते हैं 
बाकी सब गुणमें न्यून हैं ॥ ३८ ॥ 
शिम्बीगुणाः । 


शिम्बी तु विविधा रक्षा वातल स्वादुशीतला । 
विष्ठभिनी कषायाशिविट्शुककफनाशिनी ॥ ३९॥ 


सव तरहके शिम्त्री रूखे हैं, बातल हैं, स्वादु हैं, शीतल हैं, विष्टभकारक हैं, 
कधेटे हैं तथा अग्नि, विष्ठा, छक्र सौर कफ इनको नाश करते हैं ॥ ३९ ॥ 


(४४) राजवबल्लभनिषण्टु3- [ तृतीय 


नतनपुरातनादिभेदेन शुकधान्यशमी- 
धान्यानां गुणमाह। 
श + 3221 र 22४ श क 
कधान्यं शमीघान्यं समातीतं प्रशस्यते । 
परतो वातक्द्रक्षं प्रायेणाभिनवं गुरु ॥ 8० ॥ 
यवगोधूममाषाश्च तिलाश्चापि नवा हिताः । 
© ¢ 
पुराणा विरसा रूक्षा न तथाथेकर। मताः ॥ ४१॥ 
हक प्‌ © * 
अनात्तेवं व्याधिहतमपय्यायगतं तथा । 
अभूमिजं नवं चापि न धान्यं गुणवत्स्मृतम्‌ ॥४२॥ 
शूकथान्य ओर समीधान्य एक वषेसे पीछे उत्तम होते हैं, क्‍योंकि प्रायः 
. नवीनधान्य भारी होते हैं, और बहुत पुराने धान्य वायुके करनेवाले और रूखे 
होते हैं। सब धान्योमे जब, गेहूँ, माप, और तिर नवे अच्छे होते हैं क्‍योंकि यह 
` बहुत पुराने होनेपर रसहीन और रूखे होजाते हैं तथा नवीनोंके समान गुणका- 
रक नहीं रहते हैं बेऋतु उत्पनहुए तथा सूखे संडे कमि छगेहुए अपनी अव- 
स्थाको न पहुंचे हुए इमशानादि निन्दित भूमिमें उत्पन्न हुए, ऐसे २ धान्य नबीन 
होनेपर भी गुणकारी नहीं होते अथात्‌ ऐसे धान्योका सेवन करना योग्य 
नहीं हे ॥ 9० ॥ ११ ॥ ?२॥ 
© 
शाकवर्ग: । 
शाकमेदमाह्‌ । 
प्र पुष्पे फल नाले कन्द संस्वेद तथा । 
शाकं षड्विधयुदिषठ यरु वियायथोत्तरम्‌ ॥ ४३॥ ` 
इति श्रीराजवल्ल॒मनिघंटों द्वितीयपरिच्छेदांतगेतधान्यवर्ग: । 
पत्र, पुष्प; पष्ट; ना; कन्द तथा स्वेदज इन भेदोसे शाक-छ प्रकारके 
होते है । इनको उत्तरोत्तर ( पत्रे पुष्प पष्परसे फट और फलसे नाड इस क्रमसे ) 
भारी समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


परिच्छदः ३] भाषादीपिका साहितः । (४५) 
शाकसाधारणगुणमाह । 


शाकानि प्रायशस्तावद्िष्ठम्मीनि गुरूणि च । 
रुक्षाणि बहुवचासि सृष्टविण्मारुतानि ॥ ४४ ॥ 


प्रायः सव्र शाक-विष्टम्भ करनेवाले, मारी, रूखे, विश्वकों बढानेवाले, वायु 
तथा मरूकों निकालने वाले होते हैं || ४४ ॥ 


वास्तकशाकगुणाः । 


क्र 
कट॒विपाके कृमिहा मेधाभिबलबद्धनः । 
संस्कारे सवदोषध्नो वस्तुको रोचनः सरः॥४५॥ 
बथुवा-पचनेमें कडवा है, क्रिमिनाशक है, मेधा अग्नि, तथा बलको बढाने- 
वाडा है, उत्तम रीतिसे घृत, तेल आदिकोंमें संध्कार किया हुआ त्रिदोषकों नष्ट 
करता है रुचिको उत्पन्न करता है, और सर है ॥ ४९ ॥ 
नाडीशाकगुणाः। 


नाडीकशकं दिषिषं तिक्तं मधुरमेव च । 

रक्तपित्तहरं तिक्तं कृमिकुषटविनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

मधुर पिच्छिलं शीतं विष्ठम्मि कफवातकरत्‌ । 

तच्छुष्कं जलदोषध्नं पित्त'्लेष्मामवातनुत्‌ ॥४७॥ 

नाडीका राक दो प्रकारका होताहै एक तिक्त और दूसरा मधुर । तिक्तशाक 
रक्तपित्तको नष्ट करता है कृमि और कुष्ठको विनाश करता है ॥ मीठा राक ` 
पिच्छिल है शीतल है विष्टम्भी है कफ भौर वायुको पैदा करनेवाला है यदि वही 
नाडीका शाक सूखा हो तो पानीके दोप, कफ और जामवातको नष्ट करता है 
नाडीका शाक प्रायः सजल्स्थानमें होताहै इसको गाटी भी कहते हैं और कहीं 
करेंबू कहते हैं इसका रस अफीम आदि विषोंके विषकों दूर करनेके लिये भी 
उपयोग किया जाताहै ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


(४६) राजवष्टमनिघण्डः- [तृतीय 


कश्चडशाद््यगः । 
कृञः शलेष्प्रलं म्राहि हिमं पित्ताक्षजिदघु ॥४८॥ 


कचटका राश इलेष्मवद्धेक म्राही, ठंढा, रक्तपित्त नाशक, तथा हल्का है 
उक्षो जटतण्डलीय या जर चौलाई भी कहते ह ॥ ४८ ॥ 
हलमाचकाशाकगणा: । 


हिलभोची सरा तिक्ता कुष्ठप्नी कफपित्तजित॥४९॥ 
हिलमो चिकाका शाक-सर है, तिक्त है कुष्ठनाशक है और कफ, पिंत्तको 
जीतता है । हुलहुंठका शाक इस नामसे प्रसिद्ध है यह भी सजल्स्थानमें होतीहै 
एक दूसरी हुरूहुल भी होती है वह हुडहुड, हरहुज इन नामोंसे प्रसिद्ध है उसको 
इसकी जगह न छेवे उसको ब्रहमसोचरी, सुक्चेछा भी कहते हैं ॥ ४९ || 
वलम्ञाशकरणा:; | 


कलम्बी स्तन्‍्यद प्रोक्ता मथुरा शुक्रकारिणी ॥५०॥ 
कूलम्बीका शाक घ्तनोंमें दूधका बढाता हैं मीठा है और बीय्यंकों उत्पन्न 
करता है हंसको कट क भी कहते हैं ॥ ५० ॥ 
मारिषशाकगणाः । 


मारिषो मधुरः शीतो विष्टम्भी पित्तजिद्‌ गुरुः । 
रक्तना[डयादयश्ान्ये तनातीयाश्च तद्रणाः ॥५१॥ ` 
` मारिषश्ाक-मीठा है शीतल है विष्टम्भी है पित्तको जीतताहै और भारी है । 
इसको मरपाशाक भी कहते हैं इससे सिवाय रक्त नाडी जादिक काक ओरमी ` 
जो उसकी जातिके हैं सो मरघाके समान गुणवाले जानने ॥ ५१ ॥ 
शाकव्यवहार विधिः | 
स्वित्र निष्पीडितरसं हितं स्नेहादिसंस्कृतम्‌ ॥५२॥ 
सव शाकके बनानेकी विधि कहतेह प्रथम शाकको बारीक काटकर उबाल 
टेवे, फिर निचोड कर घत मादिमे उस नमक मसाले युक्त शाककों निधिष्‌ 
पकाढेवे यह राक भोजनादि हित है ॥ ९२ ॥ | 


परिच्छेदः ३ ] भाषादी पिकासहितः । ( ४७) 


काल्शाकगणा; । 
कालशाकं तु कंट्कं दीपनं गरशोथजित्‌ ॥ «३ ॥ 


कालशाक -कटु है, जठराग्निको प्रदीत्त करनेवाला है, विषसे उत्पन्न सोधको 
दूर करता है काटशाक मकोहका भेद है काटे फलवाले मकोहकों कालशाकं 
कहते हैं छार फल वाटा मकोह कहा जाता है ॥ ९३॥ 


काकमाचीशाकगुणाः। 
 अिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी ॥ ५७ ॥ 


मकोयका शाक-त्रिदोषको नाश करने वाटा है । वृष्य है, तथा रसायन है , 
मकोहको काटीभवोल काकमाची भी कहते हैं | इसमे छोटे छोटे फर्ोंके गच्छे 
खाते ह वह पकने पर काटे या छाल होजाते है ॥ ५४ ॥ 

पूृत्तकाशाकगणा। 1. 

उपोदिका सया प्लिग्वा बढ्या “लेष्मकरी हिमा । 

स्वादुपाका रसा वृष्या बातपित्तमदापहा ॥ ५4 ॥ 


पोई्का शाक-सर है, चिकना है, बलकारक है, कफको पैदा करनेवाला हैं, 
शीतल है, पाकमें स्वादिष्ट है, रसयुक्त है बीय्यैकों बढानेवाला है, बात पित्त तथा 
मदको नाश करता है, पोईका शाक, इस नामसे प्रसिद्ध है।। ५५ ॥ | 
सखषयशाक्छयणाः । 


साषपं कृमिल स्वादु त्रिदोषरक्तपित्तकृत ॥ ५६ ॥ 
सरसोंका शाक कृमि उत्पन्न करता है । स्वादिष्ठ है, त्रिदोष तथा रक्तपित्तको 
पदा करताह ॥ 4. 
 सुनिषण्णकशाकगुणाः। 
अविदाही त्रिदोषध्नः सं्रादी सुनिषण्णकः ॥५७॥ 
सुनिषण्णकका शाक-दाहरहित है, त्रिरोषको नाश करता है, । तथा संग्राही 
है, इसको शिरिआरी, या सुशमार भी कहतेह ॥ ९७ ५ ब 


(४८)  राजवलछभनिषण्टुः- [ तृतीय 
| शालिश्शाकगुणाः। ` 
शालिश्वों दीपनस्तिकः प्टीहाशेःकफवातनित्‌ ॥ ५८ ॥ 


`  शालिच्रशाक-दीपनहै, तीखा है, प्लीहा, बवासीर, कफ, तथा वायुको | 
जीतनेवाखा है, इसको शान्तिशाक भी कहते हं ॥ ९८ ॥ ~ 
भ्राष्मसन्डरशाक्गयणाः। | 
गरीष्पुन्दरकस्तिक्तो रोचनः कफपित्तजित्‌ ॥५९॥ 
प्रीष्मछुन्दर शाक-तीखा है, रुचिकारक हे, कफ तथा पित्तको जीतने- 
वाला है ॥ ९९ ॥ | त 
 कासमर्दशाक्गुणाः। 
कृसमर्दोऽभिदः स्वय्थ॑ः स्वादुस्तिक्तश्चिदोषजित्‌ ६ ०॥ 
कासमर्द शाक-अग्निदायक है, स्वस्कारक है, स्वादिष्ट है, तीखा है, त्रिदो- 
षको जीतनेबाढ्ा है, इसको कसोंदीका शाक भी कहते हैं॥ ६० ॥ 
| शतपृष्पशाकगुणाः 


शतपुष्पा तु मधुरा वातपित्तदय गरः ॥ ६१ ॥ 
रातपुष्पाका राक-मधुर्‌ हे, वात तथा पित्तका हरनेवाला। है, भारी है, इसको 
सायेका राक भी कहते हैं ॥ ६१॥ 
पुननेवाशाक्युणाः 


पुनर्नवा तु वीर्योष्णा मेदिनी च रसायनी 
कफानिलामदुनामत्रभशोथोदरापहा ॥ &२॥ 


पुननेवाका शाक-उष्णवीय्य है, भदी ८ दस्तढानेवारा ) है, रसायन है 
कफ, वायु आम, बवासीर, ब्रश्न, शोध और उदर रोगोंकों नाश कैरता है ॥६ २॥ 
मूलक्शाकयमा, । | 


बालमुलकपन्नी तु रोचनी वहिदीपनी ॥ ६३ । 


कचीमूरीके पत्तोंका शाक-रोचक है, अग्निदीपन करतां ॥ ६३ ॥ 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकालहितः। (४९% 


तण्डुलीयशाकगणाः । 


तण्डुलीयमसकपित्तविषनुत्‌ स्वादुपाकतः ॥ ६४ ॥ 
चौलाईका शाक-रक्तपित्त तथा विषकों नाशा करता हे, पचनेमें स्वादुहे ॥६ ४३ 
कलायशाकगणाः । 
कलायशाकं मधुरं पित्तश्लेष्महरं परम्‌ । 
कषायानुरस क्षं विष्टम्भ्यनिरुकोपनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मटरका शाक-मघुर है, पित्त तथा कफको नाश करता है, । कषाय रः 
वाखा है, रूखा है, विष्टम्भी है, वायुको कुपित करनेवारा है ॥ ६५ ॥ 
मण्ड्कपर्णीशा कगुणा; । 
मण्डूकपर्णी कासघ्नी स्वादुपाकरसायनी ॥ ६६ ॥ 
मण्डुकपर्णीका राक-्खसीको नाश करता है, पचनेमें स्वादिष्ठ हैः 
रसायन ह ॥ ६६ ॥ 
बराद्यीशाकगुणाः । 
त 
त्राह्मी तु भेदिनी यवी मेध्या पित्तकफापहा ॥६७॥ 
ब्राहलीका शाक-भेदक ( दस्‍्त्कारक ) है, भारी है, मेधाको उत्पन्न करनेवाटा- 
है, पित्त तथा कफको नारा करनेवास है, ब्राह्मी तथा मण्डूकपर्णी जलके समीफ 
पेदा होती है दोनोंके गण तथा वणे प्रायः एकही समान होते हैं || ६७ ॥ 
चा द्धरीशाकगणाः । 
हक 
चागरी कफवातघ्नी वहिकृद्रदणी हिता ॥ ६८॥ 
चांगेरीका शाक-कफ तथा वायुको नाश करता है अग्निको बढानेवाडा है 
अतीसार ओर संग्रहणी रोगमें दितकारक है ॥ ६८ ॥ 
्‌ पक्राशाकगुणाः । 
प्रका तु मधुरा पाके हिता पित्तकफापहा ॥ ६९॥ 
षकाका राक पाकम मधुर है, दितकारक है, पित्त तथा कफ़को नाश करने- 
बा है इसको असंवरग भी कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
४ 


(५० ) राजवछभनिषण्टु:- [ वृतीय- 


लागलाशाकगणा; । 


लांगली कफपित्तघ्नी रुक्षा वातविबन्चनुत्‌ ॥७०॥ 
` ` छाइलीका राक-कफ तथा पित्तकोी नाश करता है, रूखा है, वायु तथा 
'विबन्धकों नाश करता है ॥ इस जगह टांगली जलपीपलके भेदका नाम है ॥ 
'एक छांगलीकंद होता है उसको कलिहारी, नगरौडी भी कहते हैं वह घिष है 
उसको इस जगह शाकरमें न समझना चाहिये ॥ ७० ॥ 

नव ऋक्शाक्गणाः। 


उुक्रकं दुजेरं भेदि वातजित्पित्तर्ल गुरु ॥ ७१ ॥ 
चुक्रका शाक-दुजर है, मेदन है, बातको जीतनेवाला है पित्तको करता है 
इसको चूकाका राक कहते हैं || ७१ ॥ 
शुषणा-महाराशशाकगुणा: 


शुपणी कफवातघ्नी महाराष्ट्री च ताहशी ॥ ७२ ॥ 
युपणीका शाकर-कफ सौर वातका नाश करता है, यही गुण जल पीपलके 
 शाक्मे टै ॥ ७२॥ 
जयन्तीशाकगुणाः । 
जयन्ती गरदोषघ्नी चक्षुष्या मधुरा दि सा ॥७३॥ 
जयंतीका राक-विपविकारको नाश करता है, नेत्रोंकी हित है घौर 
भारी है॥ ७३ ॥ 
| कदलीमोचकगुणाः। 


कदलीमोचकं हयं कफ्नं कृमिनाशनम्‌ । 
_तृष्णाप्लीहज्वरं इन्ति दीपनं वस्तिशोधनम्‌॥७४॥ 


केलेके गोभका शाक-हदयको हित है कफ, कमि प्यास प्लीहरोग इनको 
दुर करता है, दीपन है, तथा बस्तिको शुद्ध करता है ॥ ७४ ॥ 


परिच्छेदः ३] भांषादीपिकासहितः । (५१) 


गो क्षरशाकग॒णाः । 
तिक्तं गोक्षुरक शाकं वृष्यं सोतोविशोधनम्‌ ॥७०॥ 
गोखरूके पत्तोंका शाक-तीखा है, वीय्यंको बढानेवाठा है ख्रोतोंको शोधन 
करनेधाखा है इसको हस्तचिघाड और भौखडे भी कटतेरै || ७५ ॥ 
शाकसाधारणगणाः । 
© 4 ० । 
सुव शाकमचश्ुप्यमजंधेयममेधुनम्‌ 7 
ऋते परोखवास्तूककाकमाचीपुननवाः ॥ ७६ ॥ 
पटोल, बथुवा, मकोय, और पुननेबाको छोड अन्य शाक नेग्रौको हानिकारक 
जंघाओंके वटको हरनेवाड़े तथा मेथुनके सामध्यैको नाश करनेवाले होतेह ॥७६॥ 
पटोलशाकणगुणाः । 
पटोलं कफपित्तासज्वरकुष््रणापहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पटोढ शाक-कफ, रक्तपित्त, स्वर कुष्ट तथा त्रणकों नाश करनेवाख है ॥७७॥ 
श (कभक्षणदौषमाह | है 
शकि भिनत्ति वपुरस्थि निहन्ति नेर 
वणं विनाशयति शुक्रमथासृजं च ॥ 
अज्ञाक्षयञ्र कुरते पठितं च नूनं 
इन्ति स्मृतिं गतिमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७८ ॥ 
भक्षण कियेहुए शाक देको भेदन करते हैं अस्थियोंकों नाश करते हैं 
नेत्र, वर्ण, शुक्र और रुषिरको दिनाश्च करते हैं, प्रज्ञाको क्षीण करते हैं, पलित, 
{ अकाल्मे बालोंका खेत होना ) सोगको करतें । स्मरण शक्तिकों नष्ट करते 
हैं, वेयकशात्नके जाननेवाले ऐसा कहते हैं || ७८ ॥ 
शाकेषु सर्वे निवसन्ति रोगा रोगो हि देहस्य 
विनाश हेतु: । तस्माद्‌ बधः शाकविवजेनञ्च 
कार्य तथाम्टेषु त एव दोषाः ॥ ७९ ॥ 


(५२) राजवटभनिघण्टुः- - [ततीय 
प्रायः सब रार्कोमिं रोग निवास करते हैं और वह रोग ही देहके नष्ट करनेमें 
कारण हैं, इसलिये बुद्धिमानोंको शाकोंका खाना त्याग देना चाहिये ऐसे ही 
खटाईमें भी दोष हैं इस लिए खटाईका खाना भी उचित नहीं ॥ ७० ॥ 
अथ पुष्पशाकगृणमाह । 
वरूणपुष्पगुणमाह । म 
पुष्पं वरुणज ग्राहि पित्तघमामवातजित्‌ ॥ ८ ° ॥ 
अब पुष्यशारकोका वर्णन करते हैं वरुण ( वरना ) का पुष्प ग्राही है, 
पित्तको नष्ट करता है तथा आमवातको जीतता है ॥ ८०॥ 
वासकस्य वड्भसेनपुष्पस्य च गुणमाह । 
वासकस्य च पुष्पाणि वद्गसेनस्य चेव हि । 
कट्पाकानि तिक्तानि कासक्षयहराणि च ॥ ८३ ॥ 
बसे ( अडूसा ) के प्रक तथा बंगसेन ( अगस्त्य ) के फूल पाकमें चरपरे हैं, 
तिक्त हैं, खांसी तथा क्षयको हरनेवाले हैं ॥ ८१॥ 
कोंविदारादिषष्पगुणाः । 


कोविदारकवदारशणशार्मणिुष्पकम्‌ । 
ग्राहि शाकं प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः ॥ ८२ ॥ 
: ` सफेद तथा छाछ कचनारके प्रक, और रारणके फ़ूल, तथा सेमरके फ़ूछ, 
इनका शाकं ग्राही है उत्तम है रक्तपित्तमें विशेष करके हित है अथात्‌ रक्तपित्तकों 
दूर करता है ॥ ८२ ॥ 
मधूकपुष्पगणमाह । 

मधूकशुष्प चाद्य तपण बृहण परम्‌ ॥ ८३ ॥ 

महुवेके पोका शक-हदयको हित है तृत्तिकारंक है और परम पुष्टि . 
जनक है ॥ ८३ ॥ 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासदितः । (५३) 


करा रवंशपुष्पगुणा: । 
करीरो वंशजो रक्षो वातपित्तकरः कटः । 
सकषायो विदादी च छष्मन्नः पाकतः कटः ॥८४॥ 
करीरके ओर वांसके लोका राक~श्रात, पित्तको करता है, कटु है, कषैले- 
रस युक्त है, दाहकारक है कफ नारक है और पचनेमे चरपरा है ॥ ८४ ॥ 
गुवाकादिवृक्षमस्तकगुणा ;। 
गुवागतालखजूरनारिकेलशिरांसि च । 
स्वादुतिक्तकषायाणि मूत्रातङ्हराणि च ॥ ८५ ॥ 
बलप्राणकराण्याहुः शुक्रवृद्धकराणि च ॥ ८६ ॥ 
सुपारी, ताल, खजूर, नारियल, इन दृक्षोंके शिर ( जिनमें फल लगते हैं वह 
निकलते हुए कोमलगोभ ) स्वादिष्ट हैं, कडुर हैं, कषेले हैं, पेशाबकी बीमारियोंको 
दूर करते हैं, तथा वट प्राण इनको बढानेवाले हैं और वीर्यके वृद्धि उम 
बाले हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
तालपलम्बगुणाः । 
` तथा तालप्रलम्ब च रुक्षक्षररुजापहम्‌ ॥ ८9 ॥ 
तालके प्रखम्बमे भी यही गुण है, तथा रुक्ष है और क्षतरोगंकोी नष्ट 
करता है | ८७ ॥ 
सुश्राकपृष्पगुणाः। 
मुजातकं पर स्वादु वृष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
। मुजातक पुष्प-स्वादि्ठ हैं, दृष्य हैं ओर वातपित्तको नष्ट कस्ते हैं ॥ ८८ ॥ 
अथ फलशाकगुणमाह । 
वाताकुफलगुणा; । 
अभिप्रदा मारुतनाशिनी चशुक्रप्रदा शोणितव- 
` द्विनी च। हछासकासारुचिनाशिनी च वात्तो- 
कुरेषा गुणसप्तयुक्ता ॥ ८९॥ 


( ५४) राजवछभनिषघण्टुः- _ [ तृतीय~ 


बेगनका शाक-अश्निको चैतन्य करता है, वायुको नष्ट करता है, शुक्रको 
पैदा करता है, रक्तको बढाता है, इष्टास, खाँसी, अरुचिं, इनको नाश करत 
हे यह सात गण बेंगनमें हैं | ८९ ॥ 
कोमल पक्र वाताङ्कुगुणाः । 


सा बाला कफपित्तघी पका सक्षारपित्तला ॥९०॥ 
कोमल बेंगन-कफ और पित्तको नाश करता है, और पका दवा वेगन ` 
खारा है, और पित्तको बढाताहै || ९० ॥ 
मध्यमवात।कुगुणाः । 

. सदाफला जिदोषध्नी रक्तपित्तप्रसादनी । 
कण्डूकच्छुहरी चेव वात्ताकी गुणवत्तया ॥ ९१ ॥ 
बारह महीना फएलनेवाल बेंगन रक्तपित्तको बढाताहै तथा खाज और 

कच्छूरोगको नाश करता है, वात्ताकीके गुण इससे अधिक हैं॥ ९१ ॥ 

कण्टकपुक्तवात्तो कुग॒णाः । 
कण्टको कटतीकष्णोप्णा रक्तपित्तप्रकोपनी । 
कण्ड्‌कच्छूहरी चेव वातकी दोषला मता ॥ ९२ ॥ 
कांटेदार बैंगन कटठु है, तीक्ष्ण है, गरम है, रक्तपित्तकों कुपित करता है, 
तथा खाज और कच्छूको नाश करता है, इसी प्रकारकी वातोकी दोपको करतीरैररे ` 
अंगारपक्ववात्तोकुगुणाः । | 
अद्ग(रपक्वातांङुः किंचित्‌ पित्तकरी मता । 
कफ़मेदोऽनिलदश सरा लबुतरा परम्‌ ॥ ९३॥ 
अतो गुरुतरा चैव सतेलल्वणान्विता ॥ ९४ ॥ 
अंगारोपर पकाये हुए बेंगन ( भरता ) कुछेक पित्तको करता है, कफ मेद 
भायु इनको हरता है, दस्तावर है और हलका है यदि यह तेल और नमक युक्त 
बनाया जाय तो अत्यंत भारी है॥ ९३६ ॥ ९४ ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः 1 (५५) 
बरहत्याः कण्टकाय्याश्च कल्गुणाः । 
बृहत्याः कण्टकाय्य फलं पित्तकफापदम्‌ । 
कण्ड्कुप्रक्रमिष्नं च लघृष्णं कटुतिक्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बडी कटेली और छोटी कटेडीके फर पित्तको कफ़को लाजको वुको ओर 
कृमिर्योको नाश करते हैं और हलके हैं, गै है, कट हे और तिक्त टै) ९५ ॥ 
कूष्मांडगृणाः । ४८ 
कृष्प्राण्डक॑ पित्तहरं बाल मध्यं कफापहम्‌ । 
पक्रं लपृष्णं सक्षारं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
३ ४७ = ध न (+ 
सवेदोषदरं इयं पथ्यं चेतोविकारिणम ॥ ९७ ॥ 
कोमल पेठेका फल पित्तको हरता है । मध्यम पठेका फक कंफको नष्ट करता 
है । और पक्का पेठा हल्का है, गमे है, क्षार रसयुक्त है, दीपन है, बध्तिको शुद्ध 
: करता है, सब दोषोको हरता है, हदयको हित है, और हृदयके विकारोंको दूर 
करनेके लिये पथ्य है॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
अटाबगृणाः । 
अलाबुभेंदिनी-गरुर्वी पित्तप्नी कफला दमा । 
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पाण्डवर्णः कृमिश्लेष्मपित्तजित्तिक्तको लघ॒ु:॥९८॥ 
अलावु ( कट्दू या तूंबा ) मेदक है, भारी है, पित्तको नष्ट करता है, कफको 

बढाता है ओर शीतल है, पीढे साका कटू क्रिमि ओर कफ तथा पित्तको 
जीतनेवाछा टै, कड़वा और हलका टै ॥ ९८ ॥ 
झिगाकगणाः। 


कचिद्धाकं तिक्तमधुरमामवाताग्रिमान्यहत्‌ ॥ ९९ ॥ 


झिंगाक-तिक्त है, मीठा है, आमवात और मंदाग्निको नष्ट करताहै ॥ ९९ ॥ 


(५६) राजवष्टमनिघण्डुः- | बृतीय- 


चपुषवा रगणाः 
अपुषेवारुके स्वादुगुरुविष्टभिशीतले । 
मुखप्रियं च रूक्षं च मृत्रदं त्पुपन्त्विति ॥ १०० ॥ 
एवारुक च सपक्व दाहतष्णाकुमांतिनुत्‌ ॥ १०१॥ 
खीरा और फूट मीठे हैं, भारी हैं, विष्टम्भी हैं, ठंढे हें, खानेमें प्रिय हैं, रूखे हैं, 
-मूत्रको उत्पन्न करते हैं ॥ पकी हुई षएूट दाह और प्यास तथा कृमको दूर 
करती है ॥| १०० ॥ १०१॥ 
ककटी फलगुणा: । 
 ककेव्यास्तु फल पक्रं छर्दितृष्णाऊुमातिजुत्‌ ॥ १ ०२॥ 
पकी हुई ककडी छर्दिको प्यासको भौर कायलीको नष्ट करती है ॥ १०२ ॥ 
शीणव्न्तगणाः । 
शीणवृन्तं कफकरं सक्षारं मधुरं लघु ॥१०३॥ 
शीणबृन्त-कफको उत्पन्न करता है, क्षारयुक्त है, मीठा है, तथा हल्का है 
यह तरबूजका ही भेद है ॥ १०३१॥ 
चेंडानगुणाः । 
चेलानं गुरु विष्म्मि मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥१०४॥ 
तरबूज गुरु है, विष्टम्भी है, मीठा है, और वातपित्तको जीतता है॥ १०४ ॥ 
कारवेलगणा 
कारवेलमबृष्यं च रोचनं कफपित्तजित्‌ ॥ १०५ ॥ 
क्रेखा-बीय्येको नहीं बढाता, रुचिकारक है और कफ तथा पित्तको 
जीतता हैं ॥ १०५९ ॥ 
* ककॉटकफलगणा: । 
ककोंटकृफल ज्ञेयं कारवेहकवदूणेः ॥ १०६॥ 


ककोडेमें भी करेलेके समान ही गुण जानना चाहिये ॥ १०६ ॥ 


बरिच्छेदः २] भाषादीपिकासहितः । (५७) 


कवि श) छ क 


दाघपरााटलकागणाः। 


दीवंपटोलिका स्िग्धा कट्‌ विष्ठम्मिवातला । 
भेदिनी मधुरा रुच्या शीतला “लेष्मकोपना १ ०७॥ 
दीष पटोलिका-( छंबी जातिके चचरींड ) चिकने हैं, कटु हैं, विष्टम्भको 
करते हैं, वायुको बढाते हैं भेदन क्तौ हैं, रुचिको उदन करते हैं, शीतल हें 
और कफको कुपित करते हैं ॥। १०७ ॥ 
पटोटगुणाः । | 
पटोल कफपित्तासत्रणकुष्ठज्वरापहम्‌ । 
विसपनयनग्याधि्िदोषगरनाशनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
परबछू-कफको, रक्तपित्तको, त्रणको, कुष्टको, ज्वरको, नष्ट करता है तथा 
विसर्प, नेत्ररोग, त्रिदोष और विषको नष्ट करता है ॥ १०८॥ 
पटोलपत्रं पित्तघ्नं नाडी तस्य कृफापहा । 
फल तस्य त्रिदोषष्नं मूल तस्य विरेचनम्‌ ॥१०९॥ 
पटोलके पत्ते-पित्तको नष्ट करते हैं इसकी नाडी कफको नाश करती है 
इसका फल त्रिदोषको हरता है तथा जड दस्तावर हे || १०० ॥ 
नाडीशाकगुणमाह । 
कूष्मांडनाडीगुणा: | 
कूष्पाण्डनाडिका गुर्वी शकराश्मरिनाशिनी ११०॥ 
पेठेकी नाडी-भारी है और शर्करा तथा पथरीको नष्ट करती है ॥ ११० ॥ 
अलावुनाडीगाणाः । 
अलावुनाडिका गुर्वी मधुरा मलभेदिनी ॥ १११ ॥ 
कद्दकी नाडी-भारीहै, मधुर है, तथा मलको भेदन करती है ॥ १११ ॥ 
वेताग्रगुणाः । 
वेतां दीपनं रुच्यं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ ११२॥ 


(५८ ) जवह्भनिघण्टुः- [ तृतीय- 


बेतकी कोंपछ-दीपन है, रुचिको उत्पन्न करती है, तथा वायु, पित्त और 
कफको नष्ट करती है ॥ ११२॥ 


मलशाकगुणमाह । 
शूरणगुणाः 


शरणो दीपनो रुच्यः कफष्नो विशदो लघु 

विशेषादशसां पथ्यो माम्यः कंन्दस्तु दोषलः १ १३॥ 

जिमीकंद-अग्निको दीपन करताहै, रुचिको उत्पन्न करता है, कफको नष्ट 
करता है, विशद है, हल्का है और विशेषतासे, बबासीरमें पथ्य है, अर्थात्‌ 
बवासीरको हस्ता है । प्रामम होनेवाटा कंद दोषयुक्त होताहै इसको सूरण- 
कन्दमी कहते हैं || ११३ 

| माणकगणाः । 

माणकं स्वादं शीतं च गरु शोथहरं कंट्‌ ॥११४॥ 

मानकन्द्-स्वादु है, शीतल है, भारी है, शोधको हरनेवाला है, तथा कट है 
इसको महापत्र, विस्तीणे पत्र, मानक, भी कहते टै | ११४ ॥ 

| कचुगुणाः । 

कच्वी सरा कटुकष्यामवातकरद्ररुपिच्छल ॥१३५॥ 

कचकन्द-दस्तावर है, पाकमें कट है, आमवातकों उत्पन्न करता है, मारी 

तथा पिच्छिल है इप्तको अर भी कहते हैं || ११५ 

| कदलीमूलगुणाः। 

कदल्या बलङ्कन्मूलं वातपित्तदरं गुरु ॥११६॥ 

केटेका कन्द-बलको देताहै, वातपित्तको हरता है, तथा भारी है, केलेकी 1 
जडको केटाकन्द कहत हैं ॥ ११६ ॥ 

केवुकमलगणाः 
केबुक कफपित्तम्नं रोचनं वहिदीपनम्‌ ॥ ११७ ॥ 


केबुककी जड-कफ, पित्तको, नष्ट करती है, रुचिको उत्पन्न करती है, 


परिच्छेदः ३} भाषादीपिकासहितः। ( ५९ ) 


जठराम्निको दीपन करता हे | इसको केष्ुक, केवृ, पेच, केचक, पोलिनी 
भी कहते हैं तथा केद्टूट भी कहते हैं ॥ ११७ ॥ 
मृलकगणाः 
मूलकं गुरू विष्ठम्मि तीक्ष्णमामं त्रिदोषकृत । 
तदेव सेहपकं चेत्कफकृद्रातपित्तजित्‌ ॥ ११८ ॥ 
कच्चीमुली-भारी है, विष्टम्भी है, चर्षरी है, तथा त्रिदोषको नाश करती है 
वही मूली घत आदिकमें पकाई हुई होनेसे कफको करती है और वात तथा 
पित्तको जीतती है || ११८ ॥ 
शुष्कमलकगणा: 
शुष्क दोषशमनं शोथघ्नं गरजिद्टघु ॥ 1१९ ॥ 
सूखी हुई मूटी-त्रिदोषको शमन करती है, शोधको हरती है, बिषको 
जीतनेवाली है और हल्की है | ११९ ॥ 
मूलकपुष्पफलगुणा; । 
तदपुष्पं कफपित्तघ्नं तत्फलं कफवादजित्‌ ॥१२०॥ 
मूलीके फ़ूकू-कफ और पित्तको नष्ट करते है । और फल ( मोगरे, सगरे, ) ' 
फ और वायुको नष्ट करते हैं॥ १२० ॥ 
खण्डकणगणाः । 
५ ७. (६ 2222 ! 
खण्डकर्णो कफोच्छेदी कटुपाकश्व॒ पित्तजित्‌॥१२१॥ 
खंडकरण-( आद्ध्‌ विशेष कन्द ) कफकों फाडता है,पाकमें चरपरा है और 
पित्तको जीतता है ॥ १२१॥ 
वाराहीकन्दगणाः । 
वाराहीकन्दः छेष्प्नन्नः पित्तक्रद्रलवद्नः ॥ १२२॥ 
बाराहीकन्द-कफको नष्ट ,करता है, पित्तको उत्पन करता है, बलको 
बढाताहै । बाराही कन्दकी बेलमें पानके समान पत्र निकलते हैं प्राय; सिमलेके 
पहाडमें अधिक होता है इस बेलके नीचसे कन्द निकलता है कालकाके रुमीप : 


(६०) राजवलभनिचण्टुः- वतीय 


टकसार गांवमें इसको भेवर कहते हैं । कोई कित्थेकी जडको ही वाराहीकन्द 
कहते है, परन्तु कित्था कोल्कन्द है, बाराहीकन्द भेवरको ही कहते हैं बाराही 

कन्द कौैरिस्या नदीके समीप अधिक होता है इसके न मिलने पर कित्थाही 
डालना चाहिये ॥ १२२ ॥ 


विदारीकन्दगणाः । 


विदारी वातपित्तप्नी वृष्या बल्या रसायनी ॥ १२३॥ 


िदारीकंद-वायु और पित्तको नष्ट करता है, वीय्ये तथा बढकों बढाता हे, 
और रसायन है । विदारीकन्दकी बेल होती है इसमें ढाकके समान तीन २ पत्ते 
छगते हैं परन्तु इसके पत्ते ढाकसे नरम कुछ लंबे और नोकदार होते हैं, शिमलेके ` 
पहाड़में इसको सरालीकी बेल कहते हैं यह वेट यदि वृक्षपर न चढकर जमीन 
पर फटे तो इसकी गांठोंमेंसे जडें निकछ कर जमीनमें घुसजाती हैं और फूछकर 
लम्बे आकारके छन्दसे बनजाते हैं वह एक सालतक नरम होनेसे खानेमें सुदु 
होते हैं यही साठभमरके बाद पकजांय तो पहाडी छोग भार कहते हैं | 
इसकी बेटे घोडोंकों भी खिलाई जाती हैं | इस बेलके कन्दको विदारीकन्द 
कहते हैं ॥ ११३ ॥ 


वशकरीरगुणाः । 
वंशकरीराः श्लेष्मप्नाः सकपायविदाहिनः ॥१२४॥ 
वंशकऋरीर-कफको नाश करता है, कसैखा है तथा दाहको उत्पन्न करता है १२४ 
ह स्तिकन्दादिगुणाः। 


हस्तिमध्वालुकादीनि रक्तपित्तहराणि च ! 
गुरूणि स्वादुशीतानि स्तन्यज्चुककराणि च १२५॥ 


हस्तिकन्द तथा मध्वाद् आदि रक्तपित्तको नाश करते हैं, भारी है, स्वादिष्ट 
हैं, शीतल हैं, दूध तथा शुक्रको उप्पन्न करनेवाले हैं । हस्तिकन्दकों हाथीचक 
भी कहते हैं ॥ १२९ ॥ 


परिच्छेदः ३]. भाषादीपिकासहितः । (६१) 


पिण्डालुकगणाः । 
पिण्डालुक कफकरं गुरु वातप्रकोपनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पिण्डाछू-कफकों उत्पन्न करता है, भारी है, वायुको कुपित करता है १२६॥ 
तरुप्त़ादिगणाः । 
तरुप्तविसशाल्क॑ क्रोंचादनकशेरुकम्‌ । 
शृंगाटंकांकलो डचश्व गुरु विष्ठमि शीतलम्‌ ॥१२७॥ 
तर्त नीरकमल्की जड, विस, ( मिस, मसीड, टाङ्कमलकी जड ) शाद 
( दवेत कमल्की जड ) कौँचादन, ( कमलकंदविशेष ) कसेरू, सिघाडा, अंक 
आलोडब, भारी हे, विष्टम्भी हैं, शीतल हं ॥ १२७ ॥ 
स्वेदजशाकणाः । | 
छत्रिकास्तु पलालेश्लुकरीषक्षितिरेणुजाः॥ स्वः 
संस्वेदजाः शीताः कषायाः स्वादुशीतलाः ॥१२८॥ 
गुरवश्छदर्यतीसारज्वरश्रेष्मामयप्रदाः ॥ १२९ ॥ 
ठत्रिका-( वर्षोऋतुमें उत्पन्न होनेवाली छतरी ) तथा पटा, ( मूसा ) ई, 
गोबर, बादर और इक्षादिकोंसे उत्पन्न होनेवाठे शाकोंको संस्वेदज कहते हैं संपूर्ण ` 
संस्वेदज शाक शीतल हैं कपाय हैं, स्वादिष्ठ हैं शीतवीय्येत्राले हैं, भारी हैं, वमन, 
अतीसार, ज्वर और कफरोगोंकों उत्पन्न करते हैं ॥ १२८ ॥ १२९॥ 
पलालजशाकशगणाः । 
स्वादपाकरसा रुक्षा दोषलास्तु पलालजाः॥१३०॥ 
पाट ( भूसा ) से उत्पन्न होनेत्राले से संस्वेदज शाक रूक्ष हैं, तथा दोष- 
. जनक हैं || १३० ॥ 
शुचिस्थलादिजातशाकगुणा।। 
शताः शुचिस्थलीकाष्टवेशगोत्रजसम्भवाः । 
नातिदोषकरा ज्ञेयाः शेषास्त्वेभ्यो विगर्हिताः १३१ 


(९२) राजवष्टमनिघण्टुः- [ तृतीय- 

स्वच्छ और पवित्र भूमिमें उत्पन्त होनेवाटे, का, बांस और जिन स्थटोमं 
गौ भमण करती हैं उन स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले संस्वेदन शाकोंक्ों अतिदोष- 
कारक न समझे, अर्थात्‌ अधिक हानि नहीं करते शेष अथात्‌ कुचित पदार्थ और 
कुत्सित भूमिमें उत्पन्न होनेवाले संवेदन शाक निन्दनीय हैं || १३१ ॥ 

फलगुणमाह । 
.. बालमध्यमाप्रगुणा:। 

आग्रबार रक्तपित्तकरं मध्यन्तु पित्तलम्‌ ॥१३२॥ 

बाट आम्र ( जिनमें गुठली पैदा नहीं-ढुई ऐसी अबियां ) रक्तपित्तको उत्पन्न 
करती हैं मध्यम आम्र ( कवा आम, ) पित्तको उत्पन्न करता दै ॥ १३२ ॥ 

पक्ाम्रफल गुणमाह । 
[। © $ के [। [१ | 
पक्वं वणकर रुच्य मासशुक्रवलगदम्‌ । 
$ $ © 

पित्तविरोपि वातघ्रं दं गुववलोमनम्‌ ॥ ३३३ ॥ 

पका आम-देहके वणको उत्तम करता है, रुचिकारक है, मांस शुक्र, तथा 
बलको देनेवादा है, पित्तको हस्ता है, वायुकोी नाश करता है, हृदयको प्रिय है, 
भारी है, अनुलोमन ( दस्तावर ) है॥ १३३ ॥ 

मधुना तत्क्षयप्रीहवातश्लेष्महरं परम्‌ ॥ 

सघत वातपित्तप्नं दीपनं बलवणकृत्‌ ॥ १३४ ॥ 

पके आमका रस मधुसंयुक्तं सेवन करनेसे-क्षय, ड्रीहा, वायु, और कफको 
नाश करता है, घ्रतके साथ सेवन किया हुवा आमका रस. वातपित्तको नाश 
करता है, जठराग्नि दीत करता है, बल तथा वर्णको उत्पन्न कस्ता है ॥१२४॥ 

आसरपेषीशगुणाः। , । ˆ“. , 
आम्रपेषी कपायाम्ला भे कं व तिजित॥१२५॥ 


_ अमचूर-( कुल्ली अमियांका छिलका दूर” 


हे ी अभियाज्षा डि के { # २५ ते 1 ५. ष टुकडे ) 


परिच्छेदः ३ ] भाषादी पिकासहितः । ( ६३) 


, दाडिमगणाः। 
दाडिमं हयमम्लोष्णं वातघ्नं आहि दीपनम्‌ । 
कषायानुरसं प्रोक्तं कफपित्तविरोपि च ॥ १३६ ॥ 


अनार-हदयको प्रिय है, खटा है, गरम हैं, वायुनाशक है, ग्राही है, जट~ 


राग्निको प्रदीप करता है, कषाय रसवाला है कफ और पित्तका विरोधी है ॥१३६॥ 
दाडिमनेंदेन गुणमाह । 
द्विविधं तत्त विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च। 
मधुरन्तु तरिदोपप्नं आम्लं वातकफापहम्‌ ॥ १३७॥ 
ज्वरं दीपनं पथ्यं पाके लघ्वग्रिदीपनम्‌ ॥१३८॥ 
अनार मीठे और खट्टे इन भेदोसे दो प्रकारे जानना चाहिए । मीठा 
अनार त्रिदोषको नाश करताहे, खट्टा अनार वायु और कफ़को नाश करताहे ऽवर 
नाशक है दीपन है, पथ्य है, पाकमें लघु है, अग्नि दीपन करता है॥ १ ३७॥१३८॥ 
मातुट्धगफलगणमाह्‌ । | 
मातुलुड्रफल हयमम्लं लष्वभिदीपनम्‌ । 
श्रासकासारुचिदरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम्‌ ॥१३९॥ 
विबद्धे चेव हिक्ायां शूले छददयोश्व शस्यते ॥१४०॥ 
बिजौरा निम्बू-हदयको हितकारी है, खट्टा है, च्घु दै, अग्नि दीपन है, 
श्वास, कास, अरुचिको हरण करता है प्यासको दूर करता है कण्ठको रोधन 
करता है और मट मूत्रके विबंधमें, तथा हिका रोगमे, शूलमें और छर्दिमें परम 
हित करनेवाला हे ॥ १३९ ॥ १४०॥ 
लिम्पाकग॒णा; । 
छिम्पाकं सुरभि स्वादु नात्यम्लं भक्तरोचकम्‌ । 
वातश्लेष्महरं यं छर्दिष्नं नातिपित्तकृत्‌ ॥१४१॥ 


(६२ ) राजवलभ निघण्टु+- [ तृतीय- 


टिम्पाकर निम्बू-सुगन्धित है सुस्वादु है बहुत खश्च नदीं मन्नपर रुचि करने- 
वाटा है, वायु और कफको हरनेवाला है, छर्दिको नांश करता है और पित्तकोः 
अधिक बढानेवाला नहीं ॥ १४१ ॥ 
जम्बीरगणाः । 
जम्बीरं मधुरं किञचिदत्यम्टं पित्तकृद्‌ गुर । 
: सुगन्धि दुजैरं वहिकफवातविबन्धनुत्‌ ॥ १४२ ॥ 
जम्भीरी निबु-किश्वित्‌ मीठा है, अत्यन्त खद्रा है पित्तको करता है गुरु हैं 
सुन्दर गन्धवाडा है दुजर है, आम अग्नि तथा कफ वायु और विबंधकों नष्ट 
करता है ॥ १४२॥ 
मधुकुछटिकागणाः । | 
मधुकुझटिका शीता *लेष्मास्यस्यप्रसादनी । 
रुच्या स्वादुगुरुः स्निग्धा वातपित्तविनाशिनी १४३ ॥ 
मधु ककैटी-रीतल दै, कफको बढाता है, सृखको प्रसन्न करता है, रुचि- 
कारक है, स्वादु है, भारी है, चिकना है, वात तथा पित्तको नाश करता है । 
इसको चकोतय भी कहते हैं॥ १४३ ॥ 
नागरगगुणाः । 
कक र ९७ 
नागरंगन्तु सुरभि विपाके दुजर युर । ` 
 नात्यम्लमीषन्मधुरंपृष्यं वातविनाशनम्‌ ॥ १४४॥ 
नारंगी सुगन्धित है, पचनेमे दुजर है भारी है, अधिक खड़ी नही, है, किचित्‌ 
मीठी है, इष्य है, तथा वातको नाश करती है ॥ १४४:॥ 
अपक्रककेन्धु-कोी ल-बदराणां गणाः । 
हे छ 
कर्कन्धुकोटबद्रमामं पित्तकफावहम्‌ ॥ १४५ ॥ 
वाकैनधु, और कोठ, तथा बद्र यह कचे-पित्त और कफको:बढाते है, छोटी 
. जातिके गोलआकाखाले बेरकों कवैन्यु कहते हैं, सामान्य बेरको कोल कहते 
` हैँ बडे बेरकों बदर कहते हैं॥ १४९ ॥ 


परिच्छेर; ३ ] भाषादीपिकासहित! । (६५ ) 


तेषां पक्कगुणाः । 
पक्रं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पके बेर-पित्त तथा वातको हस्ते हैं और चिकने हैं. मधुरता युक्त हैं दथा 
सारक हैं || १४६ ॥ 
तेषां शप्कशुणाः ! 
+ क (3 (५ पड ९ भ | } 
तच्छुष्कं कफवातघ्नं नच पित्ते विरुध्यते ॥१४७ 
सूखे वेर-करपः ` ५२ बायुको नष्ट करते हैं तथा पित्तको नहीं बढ़ाते हैं ॥१ ४ ७॥॥ 
तेषां पुरातनगुणा; । 
पुराण तट्प्रशमनं श्रमध्न॑ दीपनं लघु ॥ १४८॥ 
पुराने बेर-तृघाकों शमन करतें थक्ावटकों दूर करते हैं दीपन हैं तथा 
हलके हं || १४८ ॥ 
ध करमरगुणाः । 
करम्‌ पिपासाघ्रमम्ट सच्यञ्च पित्तकृत्‌ ॥ १४९। 
करोंदा-प्यासको हरता है खडा है रुचिकों करता हे तथा पित्तकों 
बढाता है || १४९ ॥ 
लिकुचफ लग॒णा; । 
लिकुच गुरु विष्टमि भिदोषशुक्रदूषणम्‌ ॥ १५० ॥ 
बडहर-भारी हे विष्टम्भी है त्रिदोषको उत्पन करता है त्था वीय्येकों 
दूषित करता है ॥ १९५० ॥ 
आश्रातकषलगणाः । 
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आम्रातं तपणं वद्यं गुरु विश्म्भ्यजीणेकृतू ॥ १५१॥ 
अंबाडा-तर्पंण है बलकारक हे विष्टम्भ तथा अजीणकों करता है || १९१ ॥ 
कम्मेरंगफलगुण[; । 
कर्म्मरंगन्तु तीक्ष्णोष्णं कटु पाकेऽम्टपित्तकृत्‌ ॥१५२॥ 
कमरख-तीक्ष्ण है, खद्धी है गम है, पाकमें कटु है अम्लपित्तकों करने- 
बाली है १५९२॥ | कस 
= 


( ६६) रालवहछभनिदण्डुः- [ तृतीय- 


भा चानामलक्छ्युणाः 
नीयामलकं ग्राहि स्वाद्रम्ल युखशोधनम्‌॥१५२॥ 


पानी जमला~प्राही है, स्वादिष्ठ है, खघ्म है, और सुखको शोधन करता हे 
पानी आमलेके दक्ष जलाशयके किनारे होते हैं फल लाट रंगके और करड होते 
दे पत्र किंचित्‌ लंबे होते हैं॥ १५३ ॥ 
वहुबारफलगुणाः। । 
बहुवार हिमं वृष्यं श्लेष्मल मधुरं गुरु॥ १५७ ॥ 


कर 


सोढा-शीतलछ है बीच्यैवद्धैक है, कफ करनेवाला है, मीठा रै, और 
॥ १९४ ॥ 


१ 


लनी फलगुणाः । 
लव॒नीनां फलं हयं स्ुमन्धं कफवातजित्‌ ॥५१५॥ 
ठ्घनी ( ल्वी ) के फछ हृदयको हित हैं सुगन्धित हैं कफ तथा वायुको 
जीतते हैं| इनको हरफा रेडी भी कहते हैं | १५५ ॥ 
जम्बुफलगुणा; । 
जाम्बवं युर विष्ठम्मि कषायं स्वादु शीतलम्‌ । 
अथिसन्दूषणं क्षं कातरं कफपित्तजित्‌ ॥१५६॥ 
जामुनके फढ-विष्टम्भकर्ता हैं भारी हैं कषेठे हैं स्वादु हैं शीतल हैं अग्निक 
दूषित करते हैं रूखे हैं; वायुकों बढाते हैं, कफ और पित्तको नष्ट करते हैं ॥ १५६॥ 
भव्यफलगुणाः । 
` भव्यं स्वादु कषायाम्ल हेययमास्यविशोधनम्‌ १५७॥ 
` भव्यफल-स्वादु, कषेटा, खट्टा, हृदयको प्रिय मुखको शोधन करनेवाठा 
होता है इसके वृक्ष होते हं ॥ १५७ ॥ 
अपकतिःदुकफलगुणा: । 
तिन्दुकं वातकइच्चाम कषायं गुरु शीतलम्‌ ॥१५८॥ 


कचा तेंदु-वायुकों नष्ट करता है क्यैटा है भारी है शीतल है॥ १५८ ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भावादीपिकासहितः । ( ६७) 
पक्कतिन्दुकफलगणा३ । 


पक्कन्तु गुरु पाके तु मधुरं कफपित्तनुत्‌ ॥ १५९ ॥ 
पका तैदू-पचनेमे गुर है, मीठा है, ओर कफ तथा पित्तको नष्ट करता है 
तेंदूके वृक्ष जंगलोंमें प्रायः सब जगह होते हैं फल गोल हरे पकने पर पीठे 
होते हैं, इसके दक्षमें कहीं २ कोई कांठा भी होता है जब वृक्ष पुराना होजाता 
है तो इसके बीचक्रा भाग काला होजाता है, छोग इसको कदू तथा सादनृप् 
भी कहते हैं॥ १५९ ॥ 
अपक्तवरूषकफलगुणाः । 
पहषमामं वातघ्नं पित्तकारि च तत्स्तृतम्‌ ॥१६०॥ 
कचा फारसा-वायुको नष्ट करता है, तथा पित्तको बढानेबाढा कहाहै ॥ १६ ०॥ 
पक्रपछषकफलगुणा: । 
पक्रं स्वादुरसं पाके शीतलं बातपित्तदत्‌ ॥१६१ ॥ 
पका फाल्सा-पचनेमें मीठे रसवाटा है, शीतल है, वायु और पित्तकं नष्ट 
करता है॥ १६१॥ | 
अपक्त ङृपपित्थ-फलगुणाः । 
कपित्थमामं कण्ड्ष्नं विध्नं ग्राहि वातलम्‌ । 
मधुराम्लकपायलात सोगन्ध्या रुचिप्रदूम ३६२॥ 
कैथका कचा फछ-खाजको नष्ट करता दै विषको दूर करता है, प्राही हे, 
_चायुकों बढाता है, मीठा है, खद्य है, कषेला होनेसे तथा झुगन्वित होनेसे 
रुचिको पैदा करता है ॥ १६२ ॥ 
पकक पित्थफलगुणाः। 
तदेव पक्क दोपध्नं गुरु ग्राहि विषापदम्‌ ॥ १६३ ॥ 
कैथका पक्का फछ-त्रिदोषको नष्ट करता है, भारी है प्राही है विषबिकारकों 
नादा करता है॥ १६३ ॥ 


(६८ ) राजवष्टमनिवण्टुः- 3० 
अपकाम्लबेलसगुणा: । 
अम्लवेतसमत्यम्लमानाइकफवातजित्‌ ॥ १६७ ॥ 


कचा जमद्व्रेत-अय्न्त खट्टा है तथा भनाहरोग, कफ, और वायुको 
जीतता है ॥| १६४ ॥ 
पक्राम्डबंलसगणा। | 
तदेव सिद्धं दोषघ्नं अमष्नं ग्राहि गुवेपि ॥ १६०७॥ 
वही अम्लंबेत पकनेपर त्रिदोषकों नष्ट करता है थकाबटकों दूर करता है 
मलको बांघता है और भारी है॥ १६५ | 
मंद्याद्रकशाणा[:, | 
मह्रं दीपनं ग्राहि हक्षं वातकफापहम्‌ ॥ १६६ ॥ 
महाद्रे फठ-दीपन है, ग्राही है, रूखा है, वात और कफको नाश करता है 
इसको बन अदरख भी कहते हैं इसके फट चरचराहटमें अदरखके समान 
होते हैं ॥ १६६ ॥ 
अपकतिन्तिडी फलग॒णा; । 
अम्लिकायाः फल बाल वातघ्नं कफपित्तकृत॥१६७॥ 
कच्ची इमलछी-वायुको हर्ती है और कफ पित्तको करती है ॥ १६७ ॥ 
पकालिन्लिडी फलगणाः । 
तत्पक॑ दीपनं रुच्यमत्युष्णं कफवातहूत ॥१६८॥ 
इमकीके-पकेहुए फ-दीपन हैं रुचिको करते हैं अयन्त गरम हैं, कफ और 
बायुको नष्ट करते हैं ॥ १६८ ॥ श 
वकर भ नम्करण्‌* | 
करुणं कफवाताल्मेदोष्नं पित्तकोपनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
करुणके फट-कफको नष्ट करते हैं, वातरक्त तथा वेदरोगको हरते हैं और 
पत्तको कुपित करते हैं इसको कना नींबू भी कहते ह || १६९ ॥ 


परिच्छदः ३} भाषादीपिकासहित: | (६५ ) । 
कोषापम्रफलगणा: । 
कोषाम्रे कफवातघ्नं दीपनं ग्राहि तेत्परम्‌ ॥१७०॥ 


कोशाम्र-क्रफ तथा वायुको नष्ट करता है दीपन है और ग्राही है ॥| १७० ॥ 
०4 चीरूकःफलगुणाः । 
 चीश्कं रोचनं चाम्लं विदाहि कफपित्तकृत्‌ ॥ १७१॥ 


चिरूकफल-एटचि करता है, खट्टा है, दाहको उत्पन्न करता है कफ तथा 
पित्तकों बढाता है ॥ १७१॥ 


पक्रकण्डाफलगणा: । 
 केण्टाफठं सुमधुरं बृंहणं गुरु शीतलम्‌ । 
दुजरं वातपित्तघ्नं लेष्मशुक्रवलप्रदम्‌ ॥ १७२ ॥ 
कटहटका पक्का फल मीठा है, बृंहण है भारं है, शीतल है, दुजर ह बात 
सौर पित्तको नष्ट करता है कफ वीय्ये तथा बढको बढाता है॥ १७२ ॥ 
अपक्रकण्टा फल-तदस्थिगुणाः । 
 कण्टाफटमपक्न्तु कषायं स्वाद्‌ शीतलम। 
कफपित्तदरज्ेव तत्फलस्थ्यपि तद्रणम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तथा क्वा कटदट-कषैडा है, स्वादु. है, शीतछ है, कद और पित्तको नाश 
करता है, इसकी गुठलीके गुण भी इसीके समान जानने चाहिये ॥ १७३ ॥ 
तदबीजं॑ सर्पिषा युक्ते स्निग्धं द्यं बलप्रदम॥१७४॥ 
इसके बीजोंकों घीमें पकालिया जाय तो वे चिकने होते हैं, हृदयको हतका 
हैं, और बलको बढ़ाते हैं॥ १७४ ॥ 
तालफलगुणाः । 
वातहा बृंहणों बल्यः कृमिहा कुष्नाशनः । ` 
रक्तपित्तहरः स्वादुस्तालः संप्तगुणान्वितः ॥१७५॥ 


(७० ) राजवह्छमानघण्टुः- [ तृतीब- 


ताडका फछ-बायुको नष्ट करता है, इंहण हे, बट्कारक है कमिर्योको तथा _ 


(= 


कुछको नष्ट करता है, और रक्तपित्तको हरता है, तथा स्वादु है, ये सात गुण 
तालके फलमें हैं॥ १७९ ॥] ध 
तालशस्थगरणा। । 
तालशस्यन्तु मधुरं मृत्रलु वातपित्तजित्‌ ॥ १७६॥ 
ताल्का छोटा फछ मधुर है, मूत्रको पेदा करता है, और बातपित्तको 
नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ 
तालास्थिमजञाजुणा। |. 
तालास्थिमजा मधुरा मूचला शीतला गुरः । 
9 
कृफकृमिहरा वृष्या वातला दुर्जरा मता ॥ १७७॥ 
ताडकी गुडलीकी मजा मीठी है, मूत्रको बढाती है, शीतऊ है भारी है, 
कक तथा कृमियोंकों हर्ती है वायुको करती है तथा दुर्जर है ॥ १७७ ॥ 
सामान्यनारिकेलशुणाः । 
नारिक ले गुरु स्निग्धं पित्तघ्नं स्वादु शीतलम्‌ 1 
बलमांसकरं इध बृहणं बस्तिशोधनम्‌॥ १७८ ॥ 
नारियछका फढ-भारी है, चिकना है, पित्तनाशक है, स्वादिष्ठ है शीतल है, 
बरु, तथा मांसको उत्पन्न करता है, हृदयको प्रिय है, इंहण है, वस्तिशोधन दै १७८॥ 
 कीमलनारिकेलशुणाः । 
विशेषतः कीमलनारिकेलं निदन्ति पित्तज्वर- 
मसदोपषान्‌ ॥ तृटछद्दिदाहामयमाशु हन्यति 
सरक्तपित्तप्रभवाश्व रोगान्‌ ॥ १७९ ॥ 
कीमल नारियछ-विशेष करके पित्तज्वर और रुधिर विकारोंकों नाश करता है 
प्यास, वमन, दाहको शीत्र नाश करता है, और रक्तपित्तसे होनेवाले रोगोंको 
दूर करता है॥ १७९. ॥ 


परिच्छेदः २} भाषादीपिकासहित:। . (७१) 


कदली फटसाधारणगणाः । 
कदल मधुर वृष्यं कषायं नातिशीवलम्‌ । 
 रक्तपित्तद्रं हयं श्च्यं छोष्मकर मर्‌ ॥ १८० ॥ 

केलाका फल-मीठा है, दृष्य है, पापाय हे, विशेष शीतर नहीं है, रक्तपित्तको 

हरनेवाला है हृदयको प्रिय है, रुचिकारक है कफकरो उत्पन्न करता है भारी है१ ८ ०॥ 
चम्पककदली गुणा) । 

तदेव चम्पकाख्यन्तु वातपित्तहरं गुरु । 

वृष्यञ्चेवातिशीतञ्च मधुरं रसपाकयो: ॥ १८१॥ 

पीठे केलेका फछ-वात तथा पित्तको हरनेवाला है, भारी है वृष्य है, अत्यन्त 
जौतल है रसमें तथा पाकमें मीठा हे॥ १८१॥ ` 

द्राक्षाग॒णा) । 

द्राक्षा तु मच॒रा स्लिग्पा वृष्या शीतानुलोमनी | 

बरस्या वृष्या क्षतक्षीजत्‌वाबातासपित्तजित्‌ ॥१८२॥ 

राक्षा ( मुनक्रा ) मधुर है, चिकना है, धृष्य है, शीतछ है अनुलोमन ( मलक 
पकाकर निकार्नेवाला ) है, बढ दायक है, वीय्यै वदक है क्षत क्षीणता, प्यास, ` 
वायु रक्तपित्तकों जीतनेवाखा है!। १८२ | 

खजरफलशुणाः । 
खजूर मधुरं वृष्यं बृहणं शुरु शीतलम्‌ । 

क्षयेमियाते दहे च वातपिति च तद्धितम्‌ ॥१८३॥ 

खज्रके फल-मधुर हैं, वृष्य हैं, पुष्टिकारक हैं, भारी हैं, शीतल है, क्षयम, 
अभिषात ८ घाव, चोट ) में, दाहमें, वात तथा पित्त रोगोंमें हित हैं || १८३ ॥ 

क्षीरवृक्षाणां फलगणाः । 
क्षीेकायाः फल विद्यात्‌ गर्‌ विष्ठम्मि शीदलम्‌ । 
कषायमधुरं साम्लं नातिमारुवको एनम्‌ ॥ १८४ ॥ 


(4. राजवल्भ निघण्टु३- [ तृतीय- 


दूध वाटे वृक्षोंक फल भारी होतेह विष्टम्भी हैं, शीतल है, कषेले हैं, मधुर हैं 


गाम्भाराफलगणा; । 
गाम्भारिकाफटं ग्राहि सतिक्तं मधुरं गुरु। 
केश्यं रसायनं मेध्यं शीतलं दाहपित्तजित्‌॥१८५॥ 


गम्भारी फलट-प्रादी हैं, तीखे हैं, मधुर हैं, भारी हैं, केशोंकों हित कारक 
हैं रतायन हैं, मेघाजनक हैं, शीतक हैं दाह सौर पित्तको जीतनेवाले 
हात है ॥ १८५॥ 


बालबिल्वग॒णा: । 
बिल्व॑ बाल कपायोष्णं पाचनं वह्िदीपनम । 
संग्राहि तिक्तकटुके तीक्ष्णं वातकफापहम्‌ ॥१८६॥ 
कना बे-कषेछा है, गरम है, पाचक है, अग्निको प्रदीक्त करता है। राही 
है, तीखा है, कटु है तीक्ष्ण है, वातकों तथा कफको दूर करता हे ॥ १८६॥ 
| पक्तविल्वगुणाः। 
पकर सुगन्धि मधुरं दुजरं भाहि दोषलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पका बेल-सुगन्धित है, मधुर है, दुर्जर है, ग्राही है, दोषोत्पादक है १८७॥ 
बालाबित्वस्य प्राधान्यमाह । 
पलेषु प्रपक्षेषु ये गुणाः समुदाहताः । 
बिद्वादन्यन विज्ञेया विस्वमामं गुणोत्तरम॥ १ ८८॥ 
वेखुको छोडकर और सब प्रकारके फल पकेहुए विशेष गुणवाले होतेहें परन्तु 
वेटका कचा ही फल अधिक गुणवाला है ॥ १८८ ॥ 
बिल्वपेषिकागुणा: । 
कफवातामशूलष्नी ग्राहिणी बिल्वपेषिका ॥१८९॥ 


बेलका सूखा गूदा कफ, बात, आम और शूलनाशक है तथा प्राह है १८९॥ 


॥ 


पाःच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । ( ७३) 


बङ्कुलफटगणाः। 


भ्व ९ 


बकुल मधुर ग्राहि दन्तस्थेयंकरं परम्‌ ॥ १९० ॥ 
मौटसिरीके फर-परघुर हैं ग्राही हैं दांतोंको अत्यंत स्थिर करनेवाले है १९०॥ 


प्रियालफलशगणाः । 
प्रियाल मधुरं सिग ब्रहणं वातपित्तजित्‌ ॥१९१॥ 


चिरोंजी-मधुर है चिकनी हे, वृहण है बात तथा पित्तको जीतनेवाली है १९ १॥ 
मधूकफलगुणा: । 
मधूकस्य फल पक्रं वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
मह॒वाका पक्का फछ-वात तथा पित्तको नाश करता है ॥ १९२ ॥ 
अष्ट निष्पाव्फटगरुणाः । 
* ७ ९ 1, 
निष्पावकफल अं बद्धवञस्करं गुरु ॥ १९३ ॥ 
सेमके भूजै हुए फल-मलको बांवनेवाले तथा मारी है | १९३ ॥ ` 
बन्रफलगुणाः । 
फल वेत्रस्य वातघ्नमम्डपित्तबल।सछत्‌ ॥ १९४॥ 
बेतके फर-वायुको नाश करते हैं अम्लपित्त तथा कफको उत्दन्न 
करते हैं || १९४ ॥ 
फद्मफलशणा: । 
ल्ग ६ स ८ ¢ [७७ 
फ़टगोः एं गुरु ग्राहि तपणं स्वाद्‌ शीतलम्‌ १९५॥ 
कठमरके फल-मारी हैं, प्रादी है, तपेग ( त्ति ) कारक हैं, स्वादिष्ठ हैं, 
शीतल हैं || १९५ ॥ | 
्‌ चिफलासाधारणयुणाः | 
तिफला तु भिदोषघ्नी नास्युष्णा मलभेदिनी॥ ३९६॥ 


त्रिफला-त्रिदोषको नाश करती है, अत्यन्त उष्ण नहीं है, मठभेदक है ॥१९.६॥ 


(७४) ` राजवदछम निघण्डु; (पृतीय- ` 


ट्री तक्छीनां भदमाह । 


जीवन्ती रोहिणी चैव विजया चामयामृता । 

पूतना कलिका चेति पथ्या सप्तविधा मता ॥१९७॥ 

जीवन्ती, रोहिणी, विजया, अभया, अमृता, प्रूतना, कालिका, इन भेदोंसे 
हरड सात प्रकारकी कही है ॥ १९७ ॥ | 

वेष लक्षणमाह । 

सुवणेवणां जीवन्ती रोहिणी कपिख्युतिः । 

अलाबुइन्ता विजया पंचाशा चामया स्पृता ३९८॥ 

स्थूलमबाशरता ज्ञेया पृतनास्थिमती मता} | 

्यंशा च कालिकेत्येव॑ सपत्तजातिहरीतकी ॥१९९॥ 

जीवन्ती हरड-बीले रङ्खकी होती है, रोहिणी पिंगठ ( वानरके ) रंगवाली 
होती है, विजया अलावु ( तूंमा, कदू) के समान बृत्त ( गोल. और लंबी ) 
होती है, अभया पांच रेखावाली होती है अमृता स्थूल मांस ( मोटे बकले ) 
वाली होती है, पृूतना छोटी गुटी वाली होती है, कालिका तीन रेखा 
वाटी होती है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 

तेषाँ प्रयोगविधिः । 

स्नेहपानेषु सर्वषु जीवन्ती च प्रशस्यते । 

रोहिणी क्षयरोगेषु विजया सवेकम्मषु॥ २०० ॥ ` 

पूतना लेपने ज्ञेया चामृता तु विरेचने । 

अभया नेत्तरोगेषु चणयीगेषु कालिका ॥ २०३ ॥ ` 

घ्रतादि संपूर्ण स्नेहोंमे जीवन्ती हरड ग्रहण करने योग्य है, रोहिण, क्षय- 
रोगमें, विजया सर्व कामोंमें पूतना टेपमे, अमृता विरेचनमे मभया नेत्ररोगोंमें 
और कालिका ८ जगी हरड या काटी हर्ड) चूणेकि योगम डालनी 
चाहिये [| २०० ॥२०१॥ 


ष्रिच्छेद्‌; ३ ] भाषादीपिकासदितः । (७९५ ) 


| दरीतकीशब्दस्य निर क्तिकथनम्‌ । 
दरस्य भवने जाता हारिता च स्वभावतः । 
हरते सबरोगांश्व तेन नाम्ना हरीतकी ॥ २०२॥ 


, हरके भवन ( कैलाश ) में पैदा हुई है और स्वमावतते हरे राकी है, और सकः 
रोगौंकों हरनेवाली है इसलिये हरीतकी नामसे प्रसिद्ध है ॥ २०२ ॥ 
हरीतक्या उत्पत्तिकृथनम्‌ । 

पीयूष पिबतल्चिविष्टपपेय्यें बिन्दवों निर्गेता- 

स्तेभ्योऽभूदभया दिवाकरकरश्रेणीव दोषापहा ॥ 

कालिन्दीव बलप्रमोदजननी गोरीव शूलिप्रिया 

वद्वेद्योतकरी बृताहुतिरिव क्षोणीव नानारसा २०३॥ 

जब इन्द्रने अमृत पिया था उस समय जो बिन्दुएं पृथ्वी पर गिरी उनसे: 
हरडे पैदा हुई वह हरडे जेते सूख्येकी किरणे अन्धकारको नष्ट करती हैं ऐसे 
 रोगोके समूहकों नष्ट करनेवाली हुई । तथा काटिन्दी ( यमुना ) के समान बल 
और आनन्दको उत्पन्न करनेवारी वैहेही मनुष्योंके मको दूर कर बल और आन-- 
न्दको देनेवाली है । और जेसे पाबेतीजी महादेवका हित चाहनेवाली हैं वेसेही 
हरडे भी मनुष्योंकों प्रियकारक हैं। जैसे घीकी आह्ुति डाठनेसे अग्नि प्रज्वलित- 
होती है ऐसे ही हरीतकीके सेबनसे मनुष्योंकी जठराप्नि चेतन होती है । भौर 
पृथ्वीके समान अनेक रसोवाटी है | २०३१॥ 

द्रव्यविशेषेज हरीतकीभक्षणगुणा; । 
च ॐ ध 

वातघ्नी ख्वभेः पथ्या पित्तप्नी घ्रतसंयुता । 

नागरेण कफ हन्ति सवेदोषान्‌ युडान्विता ॥२०४॥ 
` हर्ड ठवणके साथ सेवन करनेंसे वाधको नष्ट करती है । वीके साथ पित्तकों: 
नष्ट करती है । सोंठके साथ कफको नष्ट करती है गुंडके साथ सब. दोर्षोको 
नष्ट करती है ॥ २०४ || 


( ७६ ) राज्वल्लभनिधप्टु - [ तृतीय- 
स हरीतकीसाधारणशुणा: ॥ 
पथ्या पच्चरतायुष्या चक्षुष्पाई झ़वणा सरा। 
मेध्योष्मा दीपनी शोथदोपकुष्ठत्णापहा ॥ २०५॥ 


हरड पांच रसोंवाढी है, आयुको बढानेवाली है, नेत्रोंकों हितकारी है, रूवण- 
रसरहित है। दस्तावर है, मेघाजनक है, उष्णवीर्यं है दीपन है और शोथ त्रिदोष 
कुष्ठ तथा ब्रणोंकों नष्ट करती हे | २०५ || 
आमलकी फलगुणा; । 
न्‍ „क न घ्य्‌ 0 आह ©, हर 
तद्रद्वात्री विशेषेण वृष्या शीतेव वीय्यतः । 
श ५. = < म धु है भ 9 ५ ६ 
हेति वातं तदम्लत्वात्‌ पित्त माधुय्यंशेत्यतः।॥२०६॥ 
कै कर ४ ( ॥ 1 ४ 
कफे हृक्षकपायत्वात्‌ फलेभ्योप्यचिक हि तत्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य प्रशस्यते॥२०७॥ 
निरत्ययं दोषहरं फले त्वामलकीफलम्‌ ॥ २०८ ॥ 
हडके समान ही आमटे भी गणदायक हैं परन्तु विशषतासे वीय्येको बढाते हैं 
र शीत वीय्यं हैं खद्ेपनपे वायुकों मीठेपनसे पित्तको, खूखे तथा कषेलेपनसे 
कफको नष्ट करते हैं इसीलिये और सब एकी अपेक्षा आमटे अधिक गुणवाले 
माने हैं भोजनके आदिमे तथा मध्यमं और अन्तमं नित्यप्रति सेवन करनेसे सब्र ` 
दोषोंको हस्ते हैं यह आमलेके गण हैं॥ २०६ ॥ २०७ || २०८ ॥ 
विनभातकफलशुणा३। 


दिभीतं भेदि तीक्ष्णोष्णं कृमिवेस्पयनाशनम । 

चक्षुष्यं स्वादुपाकं च कषायं कफपित्तवुत्‌ ॥२०९॥ 

वहेडा--मेदन करता, तीक्ष्ण है, गमं हे, कृमियेगको और स्वरभङ्गंको नष्ट 
रता हे | नेत्रोंकी उयोत्िको बढाता है पाके स्थाद है कषैणा है और कफ तथा 
पित्तको नाश करताहे ॥ २०९ ॥ | 


परिच्छेदः ३ | भाषादीपिकासहितः । ५ मु 
| पथ्यामनागणाः । 
पथ्यामनां तु चक्षुष्या वातपित्तहरा युसः ॥२१०॥ 


हरडकी मींगी-नेत्रोंका हित करतीहे और वात तथा पित्तको नष्ट करती है 
और भारी है || २१० ॥ 


विभीतकामलयोमंजागणाः । 
विभीतमजा तृदछद्दिकफवातहरा लघुः । 
कषाया मेदकृचापि चात्रीमनापि तद्गुणा ॥२११॥ 


बहेडेकी मीगी-प्यास, बमन, कफ, वायु, इनको हरनेवाली है, हल्की है, 
कषैली है, मेदको बढाती है। यही गुण आंवटेकी मीगीमें भी जानने ॥ २११॥ 


| वदरफलमज्नागुणाः । 
कोलमना तु मधुरा पित्तच्छर्दितृष।पहा ॥ २३२॥ 
बेरकी मीगी-मीटी हैं, पित्तको, छर्दिको सौर तृषाको हरती है ॥ २१२॥ 
कृष्माण्डफलमजागम॒णा; । 
कृष्मांडमजा वृष्या स्यात्‌ पित्तनुद्रस्तिशोधना ॥२१२॥ 
पेठेकी मींगी ( मजा: मगज, बीजोंके अन्दरकी गिरी ) वीरथवद्धैक है, वित्त 
मौर कफको, नाश करती है, और बस्तिको शोधन करती है, ॥ २१३॥ 
 अवक्छमन्नागुणाः; 
यस्य यस्य फलस्येह वीय्य भवति यादृशम्‌ । 
तस्य तस्येव वीर्येण मनानं हि विनिद्शित्‌॥२१४॥ 
जिस २. फलका जैसा २ बीर्य्य होता है, उसकी मींगीमें भी उसीके समान 
गुण जानना ॥| २१४ ॥ 
इति फलवर्गः । 


६७८ ) रजवद्धमनिधण्टुः-  [ तृतीय 


अथ मत्स्यवर्गमाह । 
सत्स्यसामान्यगुणा: | 
"~ 0 ; ५ ८ न १ ¢ # 
सत्स्वारुतु बृहणा: सर्व युरवः शक्रवद्धना: । 
बश्याः स्निग्घोष्णमथुरा: कफपित्तकराः स्पृताः २१५ 
व्यायामाध्वरतानां च वातातानां च पूजिताः । 
च्छ 8 | न ग्‌ (न & 
मत्स्याशिनों न बाधन्ते रोगा वातसझुद्धवाः ॥२१६॥ 
सब प्रकारकी मछलिय॑ पुष्टिकरी तथा सारी और बीय्यं बद्धक होती हैं, तथा 
खरकां बढाती हैं, गमं हैं चिकनी हैं, मीठी हैं, कफ तथा पित्तको बढाती हैं॥ 
कसरत करनेवालोंको रास्ता चलनेवालोंकों धायुसे पीडित मनुष्योंको मछारियोंका 
खाना परम हितकारक है, मछली खानेबाले मनुष्यको वायुते उत्पन्न हुए रोग 
मी भी बाधा नहीं करते || ११५ ॥ २१६ ॥ 
बुहन्मत्स्यगुणाः 
महाग्रगाणा गुस्वः शुक्ला बद्वचसः ॥ २१७ ॥ 
महामच्छ-मभारी हैं वीग्येको उत्पन्न करतेहें मलको बांधतेहें || २१७॥ 
| सुद्रमत्स्यशणाः । 
क्षुदमत्स्थास्तु लववो ग्राहिणोी अ्रहिणीहिताः२१८॥ 
छोटी मछलियें-हलकी ग्राही तथा संग्रहणीमें हितकारक होती हैं ॥ २१८ ॥ ` 
कृष्णवर्णमत्ध्यगुणाई । । 
1270 ह 911 छ £ | न द्ध ४५ 
कुृष्णभत्स्या लघुस्निग्वा वातघ्ना वहिवद्नाः॥२१९॥ 
काली मछलियें--हलकी, चिकनी, वातप्न और अग्निवरद्धक होती हैं ॥ २१९॥ 
पाण्डुमत्स्यगुणाः 
[इरा दोषलाः स्निग्धा गुरवो भित्रवचसः॥२२०॥ ` 
पांडुर वणेकी मछलिये-त्रिदोषकों करती हैं चिकनी हैं, भारी हैं, मलको 
अदन करती हैं ॥ ११० | 


च्छदः ३] भाषादीपिकासहितः। (७९ ) 
द्िन्नङ्ष्कमत्स्ययोगेगाः। 
(क न 9 रि ९ ध 
कुथिता दोपला मस्याः शुष्का विष्ठमिदुजयः २२१ 
कुधित मछलियें--दोषवाढी होती हैं । सूखी मियं विष्टम्भी तथा दुजर 
होती हैं ॥ २२१॥ 
लवणसंयक्तमत्स्यजु जा। । 
ण ८ द ६ ६ 
ठवणेस्ताडिता मत्स्य कफपित्तकराः सराः २२२॥ 
खदणघुक्त मछलियें कफ और पिचको करती हैं और दस्तावर हैं।। २२२॥ 
सामुद्विकमत्य्यगुणाः । 
साझुदा गुरवो दृष्याः स्निग्धोष्णा बातनाशनाः । 
पित्तलासतु विशेषेण मांसाशित्वाद्लावहाः॥२२३॥ 
समुद्रकी मछलियें- भारी हैं, बीय्येकारक हैं, चिकनी हैं, गमं हैं, वातनाशकरें 
पित्तकों बढाती हैं, प्रायः मांसखानेवाली होनेसे सब मछलियोंसे बलवान हैं॥२२१॥ 
नादेखमत्स्यगुणा: । | 
| | भ 
नादेयाः श्टेष्प्रल। वृष्या मधुराः स्वल्पव्॑सः २२४ 
नदीकी मछली-कफकारक हैं वृष्य हैं, मघुर दँ अदपमल करनेवारी हैं॥२२४५॥ 
सरोवर-तडागसम्भूतमत्स्यशुणाः । 
सरस्तडागसम्पूताः स्निग्धाः स्वादुरसाःस्थृताः २२९ 
सर तथा तडागमें पैदा हुई मछली चिकनी हैं, तथा स्वादिष्ट हैं ॥ २२५॥ 
हृदजातमस्त्यगुणाः । | 
महा द्वदेषु बलिनः स्व॒ल्पाधम्मस्यबलाः स्मृताः । 
दुनामानिट्दोषन्राः कृमिदुपीविषापदाः ॥ २२६ ॥ 
चक्षुष्या मधुराः पाके स्वलपमेधाथिवद्न(ः॥२२७॥ 
महा हद ८ अगाध ) जय्य उत्पन होनेवाडी मछडी बल्दान हैं थोडे जलमें 
वेदा हुई मछली बलरहित हैं, बवासीर, वायुके विकारोको दूर करती हैं, ऋमिरोग 


(८४० ) राजवह्छभनिषण्डुः- _ [ततीय 
तथा दूषी विषको नाश करती हैं नेत्रोंकी हितकारक हैं, पाकम मधुर हैं, मेषा 
तथा अग्निको किञ्चित्‌ बढानेवाली हैँ ॥ २२६ ॥ २२७॥ ॑ 

रोहितमत्स्यग॒णाः । 
रोहितः सवेमस्स्यानां वरो व्ृष्योऽदितातिनित्‌। 
कषायानुरसः स्वादुवातव्नो नातिपित्तलः ॥२२८॥ 
रोहित मछछी-सब मच्छियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है वृष्य है, अर्दितरोगकों जीतने- 
वाली है। कषाय रघफ्तवाली है स्ादिष्ठ है, वातनाशक है, अति पित्त 
नहीं हे ॥ २२८ ॥ | 
भाङ्कटमत्स्यशणाः। 
 भाङ्कटो मधुरः शीतो वृष्यः शष्मकरो गुहः । 
आमवातकरो हयो वातपित्तहरो मतः ॥ २२९ ॥ 
~ भाकुट मछली-मघुर है, शीतल है, वृष्य है, कफकारक है, भारी है, आमवा 
तको करनेवाली है हृदयकों प्रिय है. और वात तथा पित्तको हरनेवाली कही 
जाती है॥ २२९ || 
पाटीनमत्स्यगणाः । 
पाठीनः शटेष्मलः स्निग्धो मधुरः सकषायवान्‌ । 
बल्यो वृष्यः कटुः पके रोचनो वातपित्तजित्‌ २३० 
पाठीन मछली-ऋफकारक है, स्विग्ध है, मधुर है, कषेली है, बलकारक है 
वृष्य है, पचनेमें कठ है, रुचिकारक है, वात तथा पित्तको जीतनेवालीहै,॥|२३०। 
[शालन्दमत्स्पगणा$ | 


शिलिन्दः“लेप्मलो बढ्यो विपाके मघो हः । 
आमवातकरो हयो वातपित्तदरों मतः ॥ २४३१ ॥ 


शिलिन्द मछढी-कफकारक है, बलकारक है, पचनेमे मधुर है, भारी है, 
आमवात कारक है, हृदयको प्रिय है, वात तथा पित्तको हरनेवाडी दै ॥ २३१ ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासाहितः । ` (८?) | 
आडिमत्स्यगुणाः । 
आडिमत्स्यो गः स्निग्धो वातन्टेष्मप्रकोपनः २३२॥ 
आडी मछली-मभारी है, स्निग्ध हे, वात तथा कफको कुपित करती है॥२३२॥ 
भटकती मत्स्यगुणाः। 
भछकी मधुरः शीतो वृष्यः “लेष्मकरो गुझः॥२३३॥ ` 
मटकी मछली-मघुर है, शीतल है, ष्य है, कफकारक है और 
भारी है २३६ ॥ | 
चित्रफलमत्स्यगुणा; । | 
चित्रफलो गुरुःस्वादुः स्निग्धो वृष्यो बलप्रदः २३७ 
चित्रऊफ मछढी-मारी हे, स्वादिष्ट है, स्निग्ध है, वरष्य है, बलदायकहै॥२३४॥ 
गगरमत्स्थगुणाः । 
गगरो मधुरः सिग्यो युरुवातपिनाशनः ॥*२३५ ॥ 
गगर मछली-मधुर है, स्निग्ध है, मारी है, तथा वात विनाशक है ॥२६५॥ 
नन्दावत्तमत्स्यगुणाः । | 
नन्दावतस्तु संग्राही कफपित्तविनाशनः ॥ २३६ ॥ 
नन्दावत्तं मछली-संग्राही है, कफ तथा पित्तको विनाश करती, है || २६६ ॥ 
कुलिशमत्स्यग॒ुणा। । _ 
कुलिशो मधुरो हयः कषायो दीपनो मतः । 
बल्यः सिग्धो लघ॒ग्रोही हितो वाते च रोचकः२३७॥ 
कुलिश मछढी-मघुर है, हृदयको प्रिय है, कषेटी है, दीपन है, बलकारक 
है, स्निग्ध है हल्की है, ग्राही है, वातरोगोंमें हितकारक है, रोचक है || ३३७ |[ 
इलिशमत्स्यगुणाः । 
इलिशो मधुरो ह्यः पित्तश्लेष्मामवर््धनः । 
भृशं व्यवायनित्यानां हितः शीतो ग्रिकुछघुः ॥२३८॥ 


(८२) शाजवलभनिवण्टुः- {सत्ती 
इलिश मछली-मधुर है, हृदयको हितकारक है, पित्त, कफ, तथा भामको 
बट नेव(टी है, निय, अयन्त मेथुन करनेवाले मनुर्ष्योको हितकारक है, शीतल ` 
है, सग्निको उत्न करनेवाली है तथा रघु ( हल्की ) है ॥ २६८ ॥ 
वापुषनतत्स्थशगा; । 
वाषुषों मधुरो वृष्यो वृंहणो धातवदनः ॥ २३९॥ 
 वापुष मछढी-मधुर है, वृष्य है, घातुवद्धक ह ॥ २३९. ॥ 
बृहच्छफरीमत्स्यगुणाः । 
सिग्धास्यकण्ठरोगध्नी श्रेष्ठा प्रोष्ठी प्रकीतिता २४० 
श्रेष्ठ प्रोष्ठी बडी सफरी या सहरी मछटी-स्निग है, मुख और कण्डरोगोको 
दूर करती है ॥ २४० ॥ 
अहरसत्स्यगणा। । 
मद्ररो मधुरः स्लिग्वः संग्राही शुक्लो गुरु ॥२४१॥ 
मद्र मछली-मदुर ह, स्निग्ब है, संग्राही है, शुक्रकों पैदा करती हे, तथा 
भाया है ॥ ९२४१ | 
श्गामत्स्यशणाः 1 
डी स्वादुरसा प्िग्वा बंहणी कफकोपिनी॥२४२॥ 
शड़ी मछली-स्वादिष्ट हं, लिग्ध है, ब्रहण है, तथा कफको कुपित करने- 


बाली है | २४२ ॥ 
शङुलमत्स्यगणाः । 


शकुलो मधुरो ग्राही रूक्षः पित्ताक्चजिद्वरः॥२४३॥ 
राङ्कुर मछली-मधुर है, ग्राही है, रूखी है, रक्तपित्तको जीतनेवाटी है 
भारां है ॥ ९२४३ ॥ | | 
ै ` वमुषमत्स्यगुणा; । 
वमुषों वातहा स्निग्धो ग्राही दोषविनाशनः॥२४४॥ 
वभुष मछडी-वातनाडक है, खिग्ध है ग्राही है, दोषोंको नाश करने- 
बाली हं॥ ९४४ ॥ 


पारदः ३ | भाषादीपिकासहितः । (८३) 
वर्भिमत्स्यगणाः। ` 
वमिमस्स्यो गुरुवृष्यः कषायो रक्तपित्तहा ॥२४५॥ 


वर्मि मछली-भारी है, इष्य हे, कषेटी है, तथा रक्तपित्तकों नाश करने- 
बाली है || २४९ ॥ 
फलिमत्स्यगुणाः। 
>> [कः सिग्ध च्छुक्रवर्द्ध हे ६ 
फलिः स्वादुगुरुः सिग्धो बलकृच्छुक्रवद्धंन::१४९॥ 
फलि मछली-स्वादिष्ठ है भारी है, ल्िग्ध है, बलकांरक है, तथा शुक्रको 
बढानेवाली हे ॥ २४६ ॥ 
चिडंगमत्स्यगणाः । 
4 रे ््ध (३ < 
चिडंगस्तु य॒स्राही मधुरो बलवर्धनः । 
मेद्ःपित्तास्जिद्रष्यो रोचनः कफवातलः ॥१४७॥ 
चिडग मछटी-मारी है, ग्राही हे, मधुर है, बको बढानेवाली है | येदं 
तथा रक्तपित्तको जीतनेवाली दै, इष्य ( वीय्यै तथा घातुओंको बढानेवाली ) है, 
रोचक है, कफ तथा वातको उत्पन्न करती है ॥ «९४७ ॥ 
कत्णीमत्स्यशुणाः । 
कृवपी मधुरा स्निग्धा बल्या वातकफापहा॥२४८॥ 


कवपी मछली-मधुर है, चिग्ध हे, बल्कारक है, वात तथा कफको नाद 
करती हे ॥ २४८ ॥ 
शकल्ामत्स्यगणाः । 


शकटी रोहिताकारा भूमो प्रायश्वरत्यसौ । | 
गुवीं पाके च मधुरा भेदिनी दोषकोपनी ॥ २४९ ॥ 


राङूटी मछटी-रोहित मछछीके आकारवाढी तथा प्रायः भूमिमे चलनेवाली 
होती है भारी है पचनेमे मधुर है, भेदन ८ दस्तावर ) है, तीनों दोर्षोको कुदित 
करनेवाटी हं || २४९ ॥ 


(८४) राजवलटभनिघण्टुः- [ तृर्ताय- 
। गडिशमत्स्यगुणाः । 
गडिशो मधुरो ग्राही बल्यो वह्विग्रदों गुरः ॥२५०॥ 
गडिश महटी- मधुर है, ग्राही है, बल्कारक है, अग्निदीपक है, भारी है२५० 
चन्द्रकमत्स्यगुणाः 
चन्द्रकस्त्वनयिष्यन्दी मधुरों बलवद्धंनः ॥ २५१ ॥ 
चन्द्रक मछली-अभिष्यन्दी नहीं है, मधुर है, बलकों बढानेवाडी है ॥२५१॥ 
सम्पकून्डसत्यगुणा: 


चम्पकुन्दो गसवैष्यो मधुरो वातपित्तजित्‌ । 
शुक्लो बलकृत्पोक्तः स्नेहनः >लेष्मकोपनः २५२ 
चम्पकुन्द मछडी-भारी हे, दृष्य है, मधुर है, वात तथा पित्तको जीतनेवाटी 
है, श॒ुक्रको उत्पन्न करती है, वल्कारक है, स्नेहन ८ चिकनी ) है तथा कफको 
` कुपित करती है ॥ २५२ ॥ 
दाण्डम्षत्स्यमुणा, 
ण्डिकः कफजित्तिक्तो वातपित्तहरो रघुः ॥२५३॥ 
दंडिक मछली-कफको जीतनेवाटी है, तीखी हे, वात तथा पित्तको हरने- 
वाली है, और हलकी ६ ॥ २५३ || 
तरिकण्टकमत्स्यगुणा | 
निकण्टः पित्तहा ङ्क्षो दीपनः कफजिछघु॥२५४॥ 


ब्रिकण्टक मछली-पित्तनाशक है. रूखी है, दीपन है, कफको जीतनेवाली है 
तथा लवु ६॥ २५४ ॥ 


मलड़ं।मत्य्यगुणा; । 
मलदा मधुरा इया वातप्नी छेष्मला गुहः ॥२५५॥ 


मलड़ी मछली-मघुर है. हृदयकों हितकारी है, वात नाशक है, कफकों 
उपन्न करती है, तथा भारी है || २५५ ॥ 


परिच्छेदः २} भाषादीपिकासहितः । (८५) 
खलिशमत्स्यगणाः । 


खलिशः कथितो बल्यो वातपित्तकफापहा । 
श्क्षो लघुः शुलहरः किञ्चिदामविनाशनः॥२५६॥ 


खलिश मछली-बलकारक है, वात, पित्त तथा कफको नाश करती है, रूखी . 


है, हल्की है, टको हरनेवाली है, किश्वित्‌ आमनाशक है ॥ २९६ ॥ 


1 


चलद्‌ ज्गमत्स्वगुणाः | 
चलदङ्गोऽनमिष्यन्दी हितो वातेषु रोचनः॥२५७॥ 
चलदड़ मछली-अभिष्यन्दी नहीं है, वात बिकारोंमें हितकारी है, तथा 
रोचक है ॥ २९७॥ 
गडकम त्स्थगुणा; । 
गडको मधुरो रूक्षः कषायः शीतलो लघुः॥२५८॥ 
गडक मछली-मधुर है, रुखी:है, कपैली है, शीतर है, तथा हलकी है॥२५८॥ 
पवतमत्स्यगुणाः । 
पावेतो वातहा सिग्धः शुक्रलो बलवद्धनः ॥२५९॥ 
पावेत मछली-वातनाशक है, खिग्ध है, श॒ुक्रको उत्पन्न करती है, तथ 
वटका बढाता है ॥ २५९ ॥ 
वाचमत्स्यशुणाः । | 
वाचः स्वादुगरुः सिग्धः श्लेष्मलो वातपित्तजित्‌२६ ० 
वाच मछली-स्वादिष्ठ है, भारी है, कफकारक है, वात तथा पित्तको 
जीतनेवारी है ॥ २६० ॥ ` 
एलङ्मत्स्यगुणाः । 


एलड्ो मधुरो वृष्यः संग्राही कफवातजित्‌ ॥२६१॥ 
` एलं मछली-मधुर हे, वृष्य है, ग्राही है, कफ तथा वातको जीतने- 
वाली है ॥ २९१॥ 


(८६) राजवष्टमनिघण्टः- (नती 


वदधागडनत्स्यदमा, 
बल्लीगडो लघू हक्षोऽनमिष्यन्दी मरुत्करः॥२६२॥ 
स्टीगड मछली-हलकी है, रूखी है, अनभिष्यन्दी (नजला न करनेवाडी ) 
है, वायुकारक ह ॥ २६२ ॥ 
चल वममत्स्यगणाः । 
मत्स्यश्विलचिमो माही कषायो वातकोपनः ॥२६३॥ 
चिलचिम मछली-ग्राही है, कबैली है तथा वातकः) कुपित करनेवाली है२६ ३ 
गवादटामत्स्यगणाः। 
गवाद्यजीणॉजननी गुवीं छेष्प्रप्रकोपनी ॥ २६४ ॥ 
गवाटी मछली-अजीण पैदा करती है, भारी है, तथा कफको कुपित 
करती है ॥ २६४ ॥ 
क्षद्रशफरीमत्स्यगुणाः । 
प्रष्ठी तिक्ता कटुः स्वाहुः शुकला कफवातजित२&« ` 
द्र प्रोष्ठी छोरी सफरी या सहरी मछली- तीखी है, कटु है, स्वादिष्ठ है 
शुक्रको उत्पन्न करती है, कफ और बातको जीतनेवाढी है | २६५ ॥ 
पीताधानमत्स्यगणा3.। 
पोताधानस्तु सर्वेषां सुन्तिग्यो लबुरोचनः॥२६६॥ 
संपूणे मछलियोंमें पोताधान, ( अंडोंसे निकली इई छोटी मछलियोंका 
समूह ) खिग्घ है, हलकी हैं तथा रुचिकारक हं ॥ २६६ ॥ 
मत्सयादाडमब्बगणा; । 
मत्स्यकूम्मेखगाण्ड।नि स्वादुवाजिकराणि च । 
कट॒पाकानि रुच्यानि वातछेष्मकराणि च॥२६७॥ 
मछली कछुवा तथा पक्षियोंके अंड-स्वादिष्ठ हैं, वाजीकर ( मैथुनकी शक्तिको 
बढानेवाले ) हैं, पाकमें कटु है, रुचिकारक हैं, वात तथा कफको उत्पन्न करने- 
वाले हैं ॥ २६७ ॥ | 
इति मस्स्यगुणाः ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादी पिकासहितः । ( ८७ ) 


माँ सगुणमाह्‌ । 
मांसं वातहरं वृष्यं बरहणं बलवद्धनम । 
प्रीणनं गुरु ह्यं च मधुरं रसपाकयोः ॥ २६८ ॥ 


मांस-वातको हरनेवाढा है वृष्य ( वीयेवद्धक ) है बंहण ८ पुष्टिजनक ) है 

बलबद्भेक है, तप्तिकारक है, भारी है, हदय॒कों प्रियकारक है, रस तथा पाकमें ` 
मधुर है ॥ २६८ ॥ 

स्थानक्रियादिभेदे मांसानां जातिपेदमाह। 


प्रसह्य भक्षयन्त्येते प्रसह।स्तेन सङ्धिताः । 

भृशय। बिलशायित्वादानूपो5नू पसं श्रयात्‌ ॥२६९॥ 
जले निवासानलजा जलेचर्य्यां जलेचराः । 
स्थलजा जाङ्गलाः परोक्ता भृगा जड़्लचारिणः२७० 
विकीर्यविष्किराश्ेव प्रतुद्यप्रतुदा मताः । 


योनिरष्टविधा तेषां मांसानां परिकीतित। ॥२७१॥ 

अपने बलसे शीघ्र छीन कर खानेवाले जीर्वोका प्रसह कहते हैं । प्रृध्वीके 
बिठ आदिमे रहनेबाले जीवको भूराय कहते हैं, । अनूप संचारी जीवोंको 
आनूप कहते हैं जलमें रहनेवालोंको जलज कहते हैं जलमें विचरनेवालोंको जल 
चर कहते हैं । जो स्थल्में पेदा होनेवाले हैं उनको जांगछ कहते हैं | जंगलमें ` 
विचरनेवाले मृग कहेजाते हैं जो अपनी चोंचसे इघर उधर बखेर कर खाते हैं 
उनको बिष्किर कहते हैं जो अपनी चोंचसे काट काठ कर खाते हैं उनको 
प्रतुद कहते हैं इस प्रकार मांसाहारियोंके लिये मांस जानवर आठ प्रकारके 
होते हैं । किसीके मतमें वनचरोंकों छागादिकोंसे अढ्ग रखनेमें नौ प्रकारके 
कहे हं ॥ २६९. ॥ २७० ॥ २७९-॥| 

नामभेदेन तेषां जातिभेदः । 


तच प्रसहा कुररश्येनादयः । शया नकुलगो- 
धादयः । आत्रपाः खद्विमदिषवराहादयः । 


६ ८८ ) राजवहभनिघण्डुः- ` [ तुंतीय- ` 


् 


जलजाः कुम्मीरशुशुमारादयः ॥ २७२॥ जले- _ 
चरा मद्व॑सप्रभृतयः। जाङ्गला हारेणच्छागादयः 
पिष्किरास्तित्तिरमयुरकुक्कुटादयः । प्रतुदाः 
कंपोतपारवतादयः ॥ २७३ ॥ 
` करज और बाज आदिक पक्षियोंकी गणना प्रसह जातिमे की जाती है । नकुछ और 
गोधा आदि भूशय कहेजाते हैं गेंडा भेसा शूकर आदिर्कोको आनूप कहाजाता 
है नाका और मछली घडियाल आदि जलूज कहेजाते हैं । मद्रु ( पक्षीविरोष ) 


न 


तथा हंस आदिकी जलज संज्ञा है, हरेण तथा छाग ( बकरा ) आदिक जाइूछ 
कहे जाते हैं, तीतर, मोर, मुरगा आदि विष्कर कहे जते हैं, कबूतर, तथा पारा- 
वत ( कबूतरका भद ) आदि प्रतुद कहैजातेहं ॥ २७२ ॥ २७३ ॥ 
व्रसखदहा दिजलचरान्तानां मांसानां सामान्यगुणाः । 
भू ^ हज हे 
अपहा प्शयानृपवारजा वारचारणः । 
णर ९ के $ द्धू ७ ९ | 
गुहूणगा मथुरा: स्नग्वा वातघ्नाः शु॒क्रद्धना; ९७४ 
प्रसह, भूशय, अनूप, वारिज तथा जछचरोंका मांस-भारी है, गरम है, 
मधुर है, चिक्रना है, वातनाशक है, शुक्रको बढानेवाढा है ॥ २७४ ॥ 
विष्किरादिजांगलान्तानां मांसानां सामान्यराणाः। 
| 4९ 4 ग्‌ 
लावायो विष्किरो वगः प्रतुदा जांगला मगाः । 
लघवः शीतमधुराः सकषायाऽहिता नृणाम्‌ ॥२७५॥ 
ट्वा आदि विष्किर (पक्षी) वगे प्रतुद्‌ और जांगलजातिके पशुओंका मांस 
हल्का हे, शीतल है, मधुर है, कषेला है तथा मनुष्योंकों हानिकारक दै ॥२७५॥ 


सामान्येनोपदिशानां मांसानां स्वग्रणेः पथक्‌ । 
केषान्तु गुणवेशिष्ट चाद्विशेष उपदेक्ष्यते ॥२७६॥ 


सामान्यतासे ऊपर कहे हुए मांसोंके गुणोंसे विशेष किसी २ में कुछ न्यूना- 


घिकता होती है, सो उनको अछग २ रूपसे वर्णन करते हैं ॥ २७६॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । (८९) 
हरिणमांसगुणाः । 


हरिणः शीतलो बद्वविण्मूत्रो दीपनो लघुः । 

रसे पके च मधुरः सुगन्धिः सन्निपातहा ॥२७७॥ 

हारिणका मांस शीतक है, मटमूत्रको बांधनेवाला है, हलका है, रस तथा 
पाकमें मीठा है घुगंधित है और सनिपातको नष्ट करता है ॥| २७७ | 

कृष्णहारिणमाँसगुणा: । 
एणः कषायो मधुरः पित्तासुक्फनाशनः । 
संग्राही रोचनो हयो बलकरञ्ज्वरनाशनः ॥२७८॥ 
` एणका मांस-कषेडा है मीठा है रक्तपित्त, तथा कफको नष्ट करता हे मटक 
बांधता है रुचिकारक है हृदयकों हित है बलको बढाता है ज्वर्नाशक है | एग 
काले मृगको कहते हैं || २७८ ॥ 
कृष्णसा एमाँसगुणा; । 

संग्राही रोचनो बल्यः कृष्णसारो ज्वरापहः॥२७९॥ 

कष्णसारका मांस-मलको बांधता है, रुचिको करता है, बल्वद्धंेक है तथा 
रको हरनेवाला है क्रष्णतार भी एणमृगका ही मेद दै || २७९. ॥ 

। शशकमा तग॒णा; । 

शशः स्वादुः कषायश्च बद्धविद शीतलो लघुः । 

शोथातिसारपित्तासृङ्नाशनो क्ष एव च॥२८०॥ 

शका मांस-मीठा कषेछा है, मल्को वद्ध ( काविज ) करता है, सीतल है 
` हल्का है, शोध, अतीसार, तथा रक्तपित्तको नाश करता है, तथा रूखा है॥ २८ ०॥ 
छागर्मांसगुणाः । 
` छागमांसं परं हयं बंहणं बलबद्धनम्‌ । 
ग्धं मृद्रनभिष्यन्दि नास्युष्णं चातुसाम्यक्ृत्‌२ ८१ 


(९०)  , राजवल्लभनिषण्टुः- [तृतीय 


बकरेका मांस-हृद्यको अतिहितकारी है, बृंहण है, बलको बढानेवाला है, 
स्निग्ध है, कोमल है, अनभिष्यंदी ( नजछा न करनेवाला ) है, अतिगरम नहीं 
है तथा धातुओं ( रस रक्तादिकोंको ) साम्य ( समता ) करनेवाल्ा है॥ २८१॥ 
मषमासगणाः । 
मेषस्थ ब्रहणं मांसं पित्तश्लेष्मकरं गुरु ॥ २८२ ॥ 
भेंडका मांस बृहण है पुष्टिदायक हे, पित्त, तथा छेष्मा (कफ) को उत्पन्न 
करता है और मासं है| २८२॥ | 
वराहमांसगणाः । 
वराह पिशितं इष्यं वात्र बख्वद्धनम्‌ ॥ २८३ ॥ 
` वाराहका मांस-उष्य है वातनाशक है तथा बटको बढाता है॥ २८३ ॥ 
| महिषमांसखगणाः। 
माहिषं तपणं बल्यं स्निग्धोष्णं मधुरं गुरु । 
रि + © + $ 
नदर पुस्तवबटस्तन्यवदनं मांसदाढरयकृत्‌॥२८४॥ 
भेंसेका मांस-तृतप्तिकारक है, बलकारक है, स्निग्ध है, गरम है, मधुर है भारी 


है । निद्रा, पुंस्व, बल तथा स्तनोंमें दूधकों बढानेवाछा है और देहके मांसको 
ट्ट करनेवाला हे ॥ २८४ ॥ 


खङ्धिमां सगणाः । 
खड्डिमांस कफच्छेदि कषायमनिलापहम । 
पेत्य पवित्रमायुष्यं बद्धमूत्रं विषक्षणम्‌ ॥ २८७ ॥ 
गेंडेका मांस-कफ के नाश करता है कषेलछा है वायुकों नाश करनेवाला है, 
पत्रय है, पवित्र है आउुष्य है, मूत्रको बद्ध करता है विशेष करके सूखाहे ॥२८९॥ 
गोमांसनिन्दा । 
अपवि्रमनायुष्यं गव्यं वे पापरोगकृत्‌ । 
दुग्धायेव ग्रहीतव्यं सवेत्र चामृतोपमम्‌ ॥२८६॥ 


परिच्छेदः ३ | भाषादीपिकासहितः । ("म 


गोमांस-अपवित्र है; आयुको नष्ट करता है, इस छोक और परलोकमें 
निंदाकारक है । तथा अनेक रोगों और पापोंको करने वाटा है ॥ इसलिये गौके 
 दुग्धादिक ( दूध, दही, घी गोबर, गोमूत्र, ) ही ग्रहण करने योग्य हैं वह 
अमृतके समान गुणकारी है ॥ २८६ ॥ 
गोधिकामासगुणाः । 
गोधा विपाके मधुरा कषाया कटुका रसे । 
वातपित्तहरा बल्या व्हणी बलवद्धिनी ॥ २८७॥ 
गोहका मांस कषेला हे, कटु है, वात तथा पित्तको हरनेवाढा है, बलकारक है, 
बृंहण है बडको बढानेवाला है ॥ २८७॥ 
| कूम्ममांसगणाः। 
(६ ¢ $ 
म्मो वातहरो वृष्यश्रश्लुष्यो बलवद्धेनः । 
मेधास्मृतिकरः पथ्यः शौथत्नो दोषनाशनः ॥२८८॥ 
भूतिस्तेषां तु पित्तघ्नी पादस्तेषां कफापहः ॥२८९॥ 
कटुका मांस-वातको हरनेवाला है, वृष्य है, नेत्रोंको हितकारी है, वल्को 
बढ़ानेवाला है, मेधा और स्तिको उत्पन्न करनेवाटा है, पथ्य हे शोथ नाशक है, 
दोषोंको नाश करता है, इसकी विभूति पित्तनारक होती है तथा इसके पांव, 
कफको नाश करते हैं ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
मूषिकमांखग णाः । 
मधुरो मूषिकः स्िग्धो व्यवायी शुक्रवद्धनः:॥२९०॥ 
मूसेका मांस-मधुर है, स्निग्ध है, व्यवा है, तथा श॒ुक्रकों बढानेवाढा दै ॥२९०}! 
| अश्वमांसखणाः । 
हयमांसं बलकरमुष्णं मारतनाशनम्‌ ॥ २९१ ॥ 


घोडेका मांस-बलरूकारक है उष्ण है, वायुको नाश करता है ॥ २९१ ॥ 


5. 


(९२) राजवद्भमनिचण्टः- [ तृतीय- ` 


गवय्ममांसगुनाः । 
गवयस्यापि मांस च किरं कासनिब्णम्‌ । 
रसे पाके च मधुरं व्यवायि स्तन्यवद्धेनम्‌ ॥२९२॥ 
गव्य (मृग विशेष ) का मांतत-स्निग्ध है, खांसीकों दूर करता है, रसपाकमें 
: मधुर है, व्यवाई है, स्तनोंमें दूध बढानेवाला है || २९१२ ॥ 
हि ककटमां सगुणाः । 
ककेटः सृषविण्मृत्रः सन्धातानिलपित्तजित्‌ । 
कृष्णककेट कस्तेषां बस्यः कोष्णोनिलापहः २९३॥ 
केकडेका मांस-मछ तथा मूत्रको उत्पन्न करनेवाछा है, कटे हुएको जोडने- | 
घाटा है, वात तथा पित्तको जीतनेवाटा है काटे केंकडेक्ा मांत-बलकारक है 
कुछ गरम है, वातकों नाश करनेवाला हे |॥ २९३ ॥ 
तात्तारमासम॒णा: । 


तित्तिरिः सवेदोषध्यो ग्राही वर्णप्रसादनः । 
मधुरो रोचनो वृष्यो मेचाम्रिवलवद्धनः ॥ २९४ ॥ 


तीतरका मांस-सब दोषों ( तीनों दोषों ) को नाश-करनेवाला: है, ग्राही 

ˆ काबिज ) है, वर्णप्रतादन ( वणैको निर्मल करनेवाटा या प्रसन्न करनेवाला ) 

है, मधुर है, रोचक है, इष्य है, मेधा अग्नि तथा बलको बढानेवाढा है॥२९१४॥ 

काॉपेखलमांसगणाः ! | 

कपिञ्चलो लघुः शीतः कफासृक पित्तहाचिदः २९०॥ 

कपिज्ञख्का मांस-हलका है, शीतर है, कफ तथा रक्तपित्तको नाशनेवाढ 
सथा अनदायकं हं ॥ २९.५ ॥ 


ऋकरचक्रोपचांक्रकानां मांखशणाः । 
ककरा लववो हयास्तथा चक्रोपचक्रिकाः । क्‍ 
 वीर्योष्णाः कटुपाकाश्व बल्या दीपिकया मताः२९६ 


परिच्छेदः ३ | भाषादापिकासाहेत:ः ( ९३) 


ककर ( कांकडा पक्षीविशेष ) का मांस हछका है, हृदयकों हितकारी है 
चक्र ( चक्रवाक, या चकवा ) और उपचक्रका मांस मी यही गुणवाटा होता है 
विशेषतः उष्णवीय्य है, पाकम कटु है, बढकारक है, तथा अग्निको प्रदीप्त 
` करता हैं ॥ २९६ ॥ 
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हि चटकमासगुणाः । 4 
कुलिंगो मधुरः स्निग्धो व्यवायी बलवद्धनः । 
सन्निपातहरो वेश्मकुलिज्गस्त्वतिशुक्रलः ॥ २९७ ॥ 
कुलिज्न ( चटक, चिडा ) का मांस मधुर है, स्निग्ध है, व्यवाई है, बलको 
बढानेवाला है, सन्निपातको नाश्च करनेवाला है, वेश्मकुलिड़ .€ धरके चटक या 
चिडे ) का मांपत श॒ुक्रकों अयन्त उत्पन्न करनेवाला है | २०७॥ 
पारावतमासशुणा$ 
पारावतो रसे पाके स्वादुः शीतोऽखपित्तहा । 
गुरुः कषायो विशदो बलोपचयककत्परः ॥ २९८ ॥ 


पारावत ( कबूतरका भेद ) का मांस-पए्त तथा पाकम स्वादिष्ट है, शीतछ 
है, रक्तपित्तको नाश करता है, भारी है, कषेला है, विशद ( स्वच्छ ) है बढकी 
वृद्धिकों करनेबाढा है ॥ २९८ ॥ 

कपों तमांसगणाः । 

कपोतो मधुरः शीतः कषायो वातपित्तजित्‌ ॥ २९९ ॥ 

कबूतरका मांस-मधुर है, शीतल है, -कषैठा है, वात तथा पित्तको जीतने- 

वाखा है ॥ २९९ ॥ 
हारितालमांसगुणाः । 
हरितालो5रपविटः स्यात्कषायो विशदौ रघुः । 
गक्तपित्तप्रशमनस्तष्णाध्नौ वातकोपनः ॥ ३००॥ 


हरितालका मांस-मछकों अस्प करता है, केला है, स्वच्छ है, हल्का हे, 


रक्तपित्तकों शमन करता है, प्यासको दुर करनेवाला है, तथा वातको कुपित 
करता है इसको हरियलभी कहते हैं || २०० ॥ ` "` 


(९४) राजवह्टमनिघण्डुः- [ तृतीय 
कुबकुटमांसगणाः । 
कुक्कुटो मधुरो वृष्यः स्निम्धोष्णबलक्द्वरः२०१॥ 
सुरगेका मांस-मघुर है, दृष्य है, ल्िग्ध है, उष्ण है, बठकारक है तथा 


भारी है ॥ ३०१ || 
. बन्यकुब्कुटमां सगुणा; 


कुक्कुटो वनजो रुक्षः कषायः स्वादुशीतलः॥ ३ ०२॥ 
वनमुरगेका मांस-रूखा है कषेछा है, स्वादिष्ठ है, तथा शीतल है ॥२०२॥ 
. कुबछुडाण्डगुणाः | 
कुक्कुटं तु मधुरं बलङ्कद्रहिदीपनम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
मुरगाके अंड-मघुर हैं, बख्कारक हं अग्निदीपक हं ॥ ३०३ ॥ 1 
हसमांसगुणा: । क्‍ 
हंसो वातह॑रो वृष्यः स्वर्यों मांसबलप्रदः ॥ ३०४ ॥ 
हंसका मांस-बातको हरनेवाला है, वृष्य है, स्वरको देने या मधुर कनेक 
है, मांस तथा बलको देनेवाला है ॥ ३०४ ॥ 
हसाण्डगुणाः । 

: हंसबीज पर वृष्य॑ बृंहणं वातकोपनम्‌ । ` 
पाके लघुतरं प्रोक्तं उवामयविनाशनम्‌ ॥ ३०५ ॥ ` 
हंसके अडे-अत्यन्त वृष्य हैं ( वीय्यैवद्धक ) बृंहण ( पुष्टिकारक ) हैं वातको ` 

कुपित करते हैं, पाकमें अतिशय हलके हैं तथा सब रोगोंके नाश करनेवाले ` 
कटे हैं || ३१०५ ॥ 

लावमांसशणाः । | । 

लावो घुः कटुथादी स्वादुः शीतश्िदोषनत्‌२०६॥ ` 

खवा पक्षीका मांस-हलका है, कडवा है, ग्राही ( काविज ) है स्वादिष्ट है, 

शीतर है, तथा त्रिदोषोंका नाशक है ॥ १०६ ॥ 1 8 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः। (९५) 


वात्तकामासगणा: | 
वत्तिका मधुरा क्षा कफमाकूतनाशिनी ॥ २०७ ॥ 
चतकका मांस-मधुर है, कफ तथा वातको नाश करता है ॥ ३०७ ॥ 
शुकर्मांसग॒णाः । 
शुकमांस परं बल्यं विपाके गुर्‌ शीतलम्‌ । 
कासशासक्षयहरं संम्रहि छवु दीपनम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
तोतेका मांस-अतिशय बलकारक है पचनेमं मारी है, शीतल है, खांसी, 
शात्, तथा क्षयकों हरनेवाखा है, संग्राही ( काबिज ) है. हलका है, तथा अग्नि- 
दीपक है ॥| ३०८ ॥ | 
मयूरमांसगुणाः | 
मयूरः ओजनेत्रा प्रिमेधावर्णस्वरायुषाम्‌ । 
हितो बद्यो ग्ुरुश्ोष्णो वातघ्नः शुक्रमांसदः ॥३०९॥ 
मोरका मांस-कान, आंख, जठराग्नि, मेधा, वण, स्वर, आयु इन सबको 
, हित कारक है तथा बलको बढानेवाला उष्ण, गुरु, और वाधको नष्ट करनेवाटा 
तथा शुक्र और मांसको देनेवाल्ा है।। ३०९॥ 

ह © 
मयूरमांसभक्षणकालनिणयः । 
हेमन्तकाले शिशिरे वक्न्ते सेव्यं हि मायूरम्रुशन्ति 
मांसम्‌ ॥ उष्णो हि वहीं विषभोजनाच वषाशरद्‌- 

ग्रीष्मञुखेष्वपध्यम्‌ ॥ ३१० ॥ 
 देमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतुमें मोरका मांस खाना चाहिये । वर्षा, शरद, 
तथां ग्रीष्म ऋतुमें मयूर विष ( सर्पआदि विषधारी जीवो ) को भक्षण करते हैं 
ड्ससे अतिशय उष्ण होते हैं अतः इन ऋतुबोंमें मोर्का मांस अपथ्य है ||३१०॥ 
शराय्यादीनां मांस्तगणाः । 


 शरारिमद्वकादम्बबलाकाः पवनापहाः । 
` श्िग्धाः सृष्टमला वृष्या रक्तपित्तदरा हिमाः३११॥ 


(९६ )  राजवह्भनिघण्टः- [ तृतीय- 


रारारि, महु कादम्ब तथा वराक आदि पक्षियोंके मांस वातको नाश करते हैं 
हैं, लिग्ध हैं, मलको उत्पन करते हैं वृष्य हैं, रक्तपित्तकों हरनेवाले हैं, तथा 
शीतल हैं ॥ ३११ ॥ 
गुरुभक्ष्या बहुभ्ुजों ये चोपचितमेदस 
एकदेहेपि पूर्वार्द्ध मगाणां पक्षिणां परम्‌ ॥ ३१२॥ 
गुर पदार्थोके भक्षण करनेवाले तथा जिनके शरीरमें चंबी अधिक होनेसे 
शरीर पुष्ट हों ऐसे रुगोंका शरीर एक होते हुए भी देहका प्रवादे अच्छा होता 
है, ऐसे ही पक्षियोंका पराद्ध अच्छा होता है ॥ ११२ ॥ 
मासानां शिरस्कन्धादीनां यथोत्तर गुरुत्वमाह । 
सर्वेषां च शिरस्कन्धष्ठीहचमेयकृदताम्‌ । 
पादपुच्छान््रमस्तिष्कञुष्ककोडाः समेहनाः ३१ ३॥ 
५ 
धातवः शोणिताद्याश्च गुखः स्यु्यथोत्तरम्‌॥३१४॥ 
सब जीवोंके अङ्ग इस ऋमसे पहलेसे दुसरे भारी होते हैं जेसे शिरसे, कन्धा, 
कन्घेते, प्लीह, प्लीहते, चम्में, इसी ऋमसे य्त्‌, पाद्‌, पूंछ, मस्तिक, अंड- 
कोश, क्रोड, लिड्ड, और रक्त भी जानने || ३१३ ॥ ३१४ ॥ 
78५ प्राह्यमां खकछयनम्‌ । ` 
वयस्थं निविपं सद्योहतं मांसं प्रशस्यते ॥ ३१५ ॥ 
यस्थ ( जघान ) विषरहित तथा तत्काल मारे हुए जीबोंका मांस प्रशंसा | 
योग्य है अर्थात्‌ मांसाहारियोंकों ग्रहण करने योग्य है |॥ ३१५ ॥ 
त्याज्यमांसक्थनम्‌ । 
०, र $ 58 ॐ $ = ₹६ 
मृतं च व्याधितं व्युह्ं वृद्ध बाल विषेदंतम्‌ । 
अगोचरहतं व्याड मृदितं मांसमुत्मुजेत्‌ ॥ ३३६॥ ` 
मृत ( अपनी मौतसे मरे हुए ) रोगयुक्त बुड़ढासे हुए, बाख्क, विषसे मरे . 
हुए, बालक, विषमे मरे हुए, अगोचर .( विना स्वयं देखे ) मारे हुए, व्याड ` 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकाक्षादितः। (९७) 
( मांसाहारी पशु ) तथा मृदित ८ गतरस ) जीबोंका मांस त्याग देना चाहिये 
. अर्थात्‌ ऐसा मांस भक्षण करने योग्य नहीं है ॥ ३१६ ॥ 


अथ मदवगेमाह । 
मद्यसाधारणगुणा; । 


प्रकृत्या मद्ममम्लोष्णमम्लं चोष्णं विषाकतः । 
सवे सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्ष्यते ॥ ३१७ ॥ 
सामान्यतासे स्व प्र तारकी मद्य स्वभावसे और पाकमें खड़ी और "< है अव 
विशेष वणन करते 7 ॥ ३१७ ॥ 
सामःन्यसुरागुगाः। 
कृशानां रक्तमूतराणां ग्रहण्यशों विकारिणामू । ` 
सुरा प्रशस्ता बातव्नी स्तन्यरक्तक्षयेष्ु च ॥३१८॥ 
क्षीण मनु्योको, मूत्रद्वारा खून गिरने वालको, प्रहणी, तथा बवातीरके 
विकार वाले पुरषोको, खुरा सेवन करना उत्तम है सुर वातको नाश करती है 
स्तन्य और रक्तक्षयमें भी उत्तम है| ३१८ ९ 
उत्तममद्रगुणमाह । 


कासाशोग्रहणीदोषप्रतिश्यायविनाशिनी । 
श्वेतमृत्रकरी स्तन्यरक्तमांसकरी सुरा ॥ ३१९ ॥ 
छद्यरोचकहत्कुक्षितोदशूलप्रमदिनी ॥ ३२० ॥ 
अच्छी स्वच्छ भयय-खासी, बवासीर, प्रहणी, विकार, तथा प्रतिश्याय ( नजटा क्‍ 
या जुखाम ) को नाश करती है, मूत्रको ख़च्छ करती है, स्तनोंमें दूध, रक्त 
` तथा मांसको उत्पन्न करनेवाली हे, वमन, भरुचि, हृदय तथा कुक्षिमें तोद 


( सुई चरभानेके समान पीडा ) तथा शूलकों नाश करनेवाली है ॥३१९॥३२०॥ 
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(९८)  राजवद्टमनिघण्टुः- [ तृतीय - 


प्रसन्नागणमाह । 
प्रसन्ना गुल्मवाताशों विबन्चानाहनारिनी । ` 
शुल प्रवाहिकाटोपकफवाताशेसां हिता ॥ ३२१ ॥ 


प्रसन्ना-गुल्म, बात, बवासीर, विबन्ध, अनाहको नाश करती है | शट, 
प्रवाहिका, आटोप ( अफरा ) कफ तथा वाताश ( वातकी बवासीर ) में हित 
है । पारिपक अन्न संघानको अम्निद्वारा यंत्रसे निकाले हुए द्रव पदाथैको सुरा 
कहते हैं, तथा सुरामंडको प्रसना कहते हैं | ३२१ ॥ 
जगलमद्यगुणाः । 
जगलो ग्राहिरुक्षोष्णः शोषष्नों भक्तरोचनः । 
शोेथाशोंग्रहणी दोषान्‌ हन्त्यारिष्ठः कफामयान्‌३२२ 
जगल-प्राही ( काविन ) है, रुक्ष है, उष्ण है, शोषकों नाश करती है, 
भोजनमें रुचि उत्पन्न करती है, सुराके नीचे मागमें रहनेवाले पतले पदाधैको 
जगल कहते हैं । आरिष्ट-शोथ, बवासीर, ग्रहणी दोषों तथा कफरोगोंको दूर 
करता है । जट आदि पतले पदार्थोमें औषधोंको चुरायकर किसी पात्रमें मके 
चिरकाठ्तक रखनेके बाद सिद्ध पदाथको मरिष्ट कहते हं ॥ ६२२ ॥ 
अभिनवमद्यगुणाः । 
प्रायशोमिनवं मघं गुरु दोषलमीरितम्‌। 
स्रोतसां शोधनं जीण दीपनं क रोचनम्‌॥ ३२३॥ 
हपेणं प्रीणनं बल्यं मयं शोकश्रमापहम्‌ । 
प्रागल्म्यव्रतिमाकान्तितुष्िपुष्टिस्वरप्रदम्‌ ॥३२४॥ 


ग्रायः नवीन मद्य भारी और त्रिदोषको बढानेवाली कही है । और पुरानी 
मय दीपन है, चटकौ है, रुचिको बढाती है, हपेको देती है, तृप्तिकारक है, _ 
बलको बढाती है, और शोक तथा श्रमको नष्ट करती है, और प्रगव्मता 
(जःदी २ बोलना ) प्रतिमा ( ढीठपना, निलेज्जटाके तेजयुक्त होना ) कान्ति, 
तुष्टि, पष्टि तथा स्र इनके उत्पन्न ब्रूवाढी होती है ॥ ३२३६ ॥ १२५॥ 


परिच्छेदः १] भाषादीपिकासदितः। (९९ ) 
काओशिकगुणाः । 
+. ९ (स € 
काञिकं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्स्पशेशीवलम्‌ । 
अमझुमहरं रुच्यं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
पाचनं जरणीयं च हत्पाण्डुकृभिरोगदुत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कांजी-दस्तावर है, तीक्ष्ण है, गमो है, पित्तको करती है, स्पशेमें शीतल है, 
धकावटको दूर करती हे, कायलीको हर्ती है, रुचिको उत्पन्न करती है, दीपन 
है, वस्तिको शुद्ध करती है, पाचन है, मोजनको जीण करनेवाटी है, तथा 
` हृदरोग पाण्डुरोग, कृमिरोग इनको नाश करती है ॥ ३२५ ॥ ३२६ ॥ 
सोवीरगणाः । 
अहण्यर्शोविकारष्नं सौवीरं मलभेदनम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
सौबीर-संग्रहणी तथा ववासीरको नष्ट करता है, और मल्को भेदन करता है | 
सौवीर यह भी कांजीका ही मेद है ॥ ३२७ ॥ | 
तुषोदकगुणाः । 
शीतवातहरं युक्तया प्रमेहर्त तुषोदकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तुषोदक -शीतल है, वायुको हरता हे, युक्तिप्रचैक सेवन करनेसे प्रमेहको नष्ट 
करता है क्वे यवोंकों दक करके सन्धान बनाया हुवा तुषोदक कहा 
जाता है ॥ ६२८॥ द 
“ सिद्धा्थतेलभरष्टठषोदकगुणाः । 
सिद्धाथतेखसंभष्ं दश रोगाय व्यपोदति । 
कास्‌ श्वासतिसारं च पाण्ड्रोगं सकामलम्‌ ३२९॥ 
= $ | | शु 9 
आमं च गुल्मशुलं च पाश्वशूल सवेदनम्‌ । 
अशसि श्वयथु चेव भुक्ते पीते च च शाम्यति॥३३०॥ ` 
तुषोदकको सरसोके तेलमें छोंक कर खाने पीनेमे उपयोग करिया जाय तो 
खासी, श्वात, अती परार, कामठासहित पाण्डु, आम, गुल्म, शूल, पीडायुक्त पाञ्चै- 
गूढ बवासीर और शोध इन दश रोगोकफो रमन करता है ॥ १२९ ॥ ३३० ॥ 


( १०० ) राजवह्टमनिवष्टुः- ` [तृतीय 
म्रूतनरगुणाः। 
मृत्रं तीक्ष्णोष्णलवणं पित्तकृत्कटुकं घु । 
हक्षं कम्युदरानाहशोथाशोविषकुष्ठनुत्‌ ॥ ३३१ ॥ 


मूत्र- तीक्ष्ण है, उष्ण है, नमकीन है, पित्तकारक है, चरपरा है, और हटकर 
है, तथा रूखा है । कमिरोग, उदररोग, अफरा, सूजन, बवासीर बिषकुष्ट, इन 


छ, भ, स 


सबको नष्ट करता है ये गुण प्रायः किञ्चित्‌ न्यूनाधिकतासे सब मूत्रोंमे होते हैं 
परन्तु गोमूत्र सबमें उत्तम और गणकारक होता है।। ३३१ ॥ 


अथ मधुवगेमाह । 
मधुनः सामान्यगणाः। 
मधु शीतं मृदु स्वाद दोषघ्नं व्रमापहम्‌ । 
कषायानुरत रूक्ष चक्षुष्य श्वासकासनुत्‌ ॥२२२॥ 
मधु-सीतर है, मदर है, पवादिष्ठ है, त्रिदोष नाशक है, त्रणनाराक है, 
कषाय रसवाला है, रूखा है, नेत्रको हितकारी हे, श्वास तथा खँसीकों नाश 
करता है ॥ ३१२ ॥ 
मघुनः जातिभेदः 
पौत्तिकं आमर क्षोद्रं माक्षिक छात्रमेव चे । 
अष्यमोद्‌।लकं दालमित्यशे मधुजातयः ॥३३३॥ 
पौत्तिक. भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, छात्र अध्यै औद्यालक, तथा दारू यह शहदकी 
आठ प्रकारकी जाति हैं॥ ६३३ ॥ 
मधूनासत्पत्तिकथनम्‌ । 
पिंगला मक्षिका ज्ञेया महत्यव्पा च सा द्विधा । 
महती पतिकानाम्नी स्वल्पा क्षुद्रेति कथ्यते॥३३४॥ 


पिद्गखा मक्षिका-बडी और छोटी इन मदो करके दो प्रकारकी जानना । 
बडी प्रतिका नामव्राढी तथा छोटी क्षुद्र नामाली होती हे ॥ ३३४ ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । ( १०१) 


मध्यमा मक्षिका नीला मक्षिकेत्यमिधीयते । 
पुत्तिका अमरा क्षुद्रा मक्षिकाप्षम्भवं मधरु ॥३३५॥ 
मध्यम आक्राखाटी नीली-मक्षिका नामसे कही जाती है । पुत्तिकासे 
पौत्तिक, अमरसे श्रामर, क्षुद्रासे क्षौद्र आर मक्षिकाते माक्षिक मधु उत्पन्न 
हाता ६ ॥ ६२१५ || 
पौत्तिकादुच्यते छात्र वरटीछत्रसम्मवम्‌ । 
तपोवने जरत्कारोराष्य॑ मधु तरूद्भघम ॥ ३३६॥ 
पुत्तिका मक्खीसे वरटी ( गन्धोली ) मक्खीके छत्रमें उत्पन्न हुए मधुका छात्र 
मधु कहते हैं ॥ जरत्कारुके तप किये हुए वनमें उत्पन्त होनेवाले मधुकों आर्य 
कहते ह ॥ ३६६ ॥ 


ओदालकं तु वरमीककारिकीट विनिर्मितम्‌ । 
दाटमित्यमिनिर्हिष वृक्षकोटरकीटजम्‌ ॥ ३३७॥ ` 
बटमीक ८ विवोरे ) के बनानेवाटे कीटोंसे बने इएको औदाल मधु कहते हैं, । 
ज्रक्ष और कोटरोंमें रहनेवाटे कीटोसे उत्पतन मधुको दार कहते हैं | ३३७ ॥ 
मधूनां लक्षणमाह । 


माक्षिकं तैलवर्णं स्याद्‌ घृतवर्ण तु पौत्तिकम्‌ । 
्षोदरं कपिलवर्णं स्याच्छेतं भ्रामरमुच्यते ॥ ३३८ ॥ 
तैठके समान बर्णवालेको माक्षिक, घीके वणवाटेको पौत्तिक, कपिल 
( किंश्चित्‌ पीछे ) व्णबालेकों क्षौद्र और सफेद वर्णवालेकों श्रामर मधु 
कहते हैं ६८ ॥ 
पॉत्तिकमधुगुणाः । 


पौत्तिकं तेषु वीर्योष्णं कषायाडुरसान्वयात्‌ । 
वातासृकपित्तकृद्धेदि मदङृन्मधुर मधु ॥ ३३९ ॥ 


(१०२) ` साजवह्भनिण्डुः- [ तृतीय- ` 


` पौत्तिक मधु-उष्णवीर्य्य है, कुछ कषे रसबाढा है, वातरक्त तथा पित्तको 
उत्पन्न करता है, भदी ( दस्तावर ) हैं, मदकारक तथा मधुर है॥ ६३९. ॥ 
| आमरमछुगुणा: 
१ भर - त्व ४4 ® (^ 
पेच्छिस्य।त्स्वादुभूयस्त्वाद्‌ भ्रामरं गुरु कीत्तितम्‌३४ ०॥ 
जामर मघु-पिच्छिकता, तथा अयन्त स्वादिष्ठताके कारण भारी कहाहै३४ ० 
क्षोद्रमचगणाः। 
क्षोद्रं विशेषतों ज्ञेयं शीतलं लघु टेखनम्‌ ॥३४१॥ 
क्षौद्र मचु-अतिशीतल, ख्व तथा टेन (दःतावर ) समझना चाहिए ॥१४ १॥ 
माश्लिकमधुगणाः । 
तस्माछघुतरं रुश्ष॑ माक्षिकं प्रवरं स्थ्रतम्‌ । 
श्वासादिषु च रोगेषु प्रशस्तं तद्विशेषतः ॥ ३४२ ॥ 
माक्षिक मघु-अतिशय हलका, रूखा तथा अत्यन्त श्रेष्ठ कहा ह । विशेष 
करके श्वाप्त आदि रोगोंमें उत्तम है || ३४२॥ ध 
छतिभ्रघुगुनाः । 
छात्र श्ित्रकृमिहरं रक्तपित्तहरं गुरु ॥ ३४३ ॥ 
छात्र मधु-धित्रकुप्र तथा कृमिरोगकों हरनेवाला हे, रक्तपित्तको हरता है तथा 
हलका हे | ३४३ ॥ 
आध्यमधुगणाः 
आध्यं चाशुष्यमायुष्यं कफपित्तामवातजित्‌३४४। 


ञ्य मधु-नेत्रोंकी हितकारी है, आयुवर्द्धक है, कफ, पित्त, तथा आमवा- , 
तको जीतनेवाला है।॥| ३४४ ॥ 


आदालकमश्चगुणाः । 
ओद्दालकं कषायोष्णं कट्‌ कुष्ठविषापहम्‌ ॥३४७॥ ` 


ओऔदालक मधथु-कषेला है, गरम है, कड है कुष्ठ तथा विषको नाश करता 
॥ २४५ | 


परिच्छेदः] भाषादीःपेकाखाहितः। ( १०३ ) 


दालमथुगुणः: । 


दाल कफहरं रक्ष दीपनं छरदिमेदयत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
दाल मधु-कफनाशक है, सूखा है, दीपन्‌ है, वमन तथा प्रमेहको नाश 
करता है ॥ ३४६ ॥ 
उष्णमधुनः निषिद्धता । 
उष्णमुष्णात्तमुष्णेश्व इन्यन्मधुविषान्वयात्‌ । 
` मधुन्युष्णो विषृध्य॑ते वजंयित्वाव्यंसं मवम्‌ ॥३४७॥ 
` विषली, मक्खियां, विषयुक्त, फूलोंका, मधु, आकर्षण करटेती हैं । यदि 
शहदको धूप या अग्निसे गरम किया जाय तो वह विष मधुमें मिल्जाता हैं, 
इस लिये वह शहद, विषयुक्त होजाता है, वह मनुष्योंकों हानिकारक है, तथा 
उष्ण औषधियोंसे युक्त किया मधु उष्ण प्रकृतिवाले :मनुष्योंको मारडाढुता है 
इस लिये उसका उपयोग न करे परन्तु धिना गमे किये निकाले हुए शहदका 
उष्ण प्रकृतिवालेको भी निषेध नहीं क्योकि वह गमं किया न होनेसे उसमें दोष 
“नहीं होता उसके सब दोष मोमके और मरकके छत्तेमें रहजाते ह ॥ ३४७ ॥ 
 अभिनवमच॒ग॒णाः । | 
बृंहणीयं मधु नवं वातश्लेष्महरं परम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
नवीन मधघु-जरंहण है, तथा वात और कफको नाश करनेवाटा दै ॥ ६४८॥ 
पुरातनमधुगणाः । 
पुराणं लघु संग्राहि निर्दोष स्थीरयनाशनम्‌॥ ३४९॥ 
पुराना मघु-हलका है क्षेत्राह ( काबिज ) है निदोंष है, तथा स्थुटता- 
नारक है ॥ ३४९ ॥ | 
पक्का पक्कतमउुझुणा: । 
दोष॑त्रयहरं पक्रमाममम्लब्रिदोषकृत्‌ ॥ ३५० ॥ 
पका मधु-त्रिदोषकों हरनेवाा है। कच्चा मधु-खट्गा तथा त्रिदोषकों करनेवाला 
है शरद, और बसंत ऋतुके अंतमें होनेवाटे तथा अधिक दिनके रगे छत्तेके 


( १०४) राजवष्टमनिषण्डुः- ^ ˆ व 
मधुकी पक संज्ञा है और वसन्त, तथा शरद ऋतुसे भिन्न ऋतुओंमें होनेवाठे 
तथा तत्कालके गे हुए छत्तेके मधुको कचा मधु कहते हैं इसकी आमसंज्ञा है ३५० 

मछजातशकरागणा; । 

मधुजा शकैरा रुक्षा तृष्णाछ्ग्तिसारजित॥३५१॥ 

राहदसे बनाई शकर-छूखी है, प्यास, वमन, तथा अरतीसारकों जीतनेवाली 
होती है ॥ ३५१ ॥ 

अथ क्षीरवगमाह । 

सीरं स्वाइरसं सिग्धमोजस्यं चातुवद्धेनम । 

वातुपित्तररं वृष्यं श्लेष्मलं शीतलं गुरु ३५२ ॥ 

ूष-स्वादिष्ठ हे, खिग्ध है, ओजको उत्पन्न करता है, धाठुवद्धक है, वात 
तथा पित्तको हरनेवाटा दै, दृष्य है, कफकारक है शीतल है, भारी है ॥६५२॥ 

गोदुग्धञुणाः । 

गोक्षीरं जीवनं बल्यं रक्तपित्तानिखपहम्‌ । = ` 

आयुष्य॑ पुंस्तवक्ृत्पथ्यं मेध्यं वृष्यं रसायनम्‌ ३५३॥ 

गायका दूध-प्राणरक्षक है, बलदायकहे, रक्तपित्त तथा वातको नाश करने- ` 
चारा है मायुवद्धेक है पुरुषत्वकारक है, पथ्य है, मेधाकारक है, तष्य है, रसा- 
` यनदै॥ ३९३ ॥ 

छागद्ग्धगुणाः । 

छागक्षीरं तु मधुरं शीतलं आहि दीपनम्‌ । 

रक्तपित्तविकारघ्रं कासशासनिवहेणम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

वकरीका दूध-मधुर है, शीतल है, ग्राही है, भग्निदीपन है, रक्तपित्तके 
विकारोंका नाशक है, खांसी ओर स्वासको नाश करता है || ३५४ ॥ 

छागीनामल्पकायत्वादिविधोषधसेवनात्‌ । 

नात्यम्बुपानात्ायामात्सवेदीपहर पयः ॥ ३५५ ॥ 


परिच्छदः ३] भाषादी पिकासदितः। ( १०५ ) 


वकारेयोंका शरीर छोटा और हलका होता है, इसलिए वह जड्ढलमें ऊँची 
नीची भूमीसे सब प्रकारकी बूटियोंकों खाती हैं, और जल बहुत थोडा पीती हैं 
तथा सब जगह ऊँचे नीचे कूदती हैं इसलिये उनका दूध सब दोषोंको हरने- 
वाटा ह ॥ ६५५९ || 


[क 


मेषीक्षी रगणाः 
मेषीक्षीरं गुरु स्वादु सिग्धोष्णं कफपित्तजित्‌ ३५६॥ 
भडका दूध-गुरु है, मीठा है, चिकना है, उष्ण है तथा कफ पित्तका नाश 
करता है ॥ ३५६ ॥| 
महिषीदुग्धगुणा 1 
माहिषं स्निग्धमत्यथ निद्राकुद्रह्विनाशनम्‌॥ २५७॥ 
भंसका दूध-चिकना है, बहुत निद्राको करनेवाखा है और अध्चिको नाश 
करता है अथात्‌ मन्दाग्निकारक है || ३५७ ॥ 
उद्र श्षारयणा, 
उष्रीक्षीरं तु रुक्षीष्णं शोथवातकफापहम्‌॥ ३५८ ॥ 
ऊठनाका दूध-रूखा ह. उष्ण ह. तथा सूजन वातु कफ इनका नाश 
करताह॥ ४२५८: । 
अश्वीदुग्धगणाः । | 
अश्वीक्षीरं सलवणं मधुराम्लरसं लघु ॥ ६५९ ॥ 
वोडीका दूध-नमर्कान है, मीठा है अम्ल रसयुक्त है और हलका है ॥.२९९.॥ 
हस्तिनीक्षीरश॒ुणा: । | 
हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु ॥ ३६० ॥ 
हथिनीका दूध-मीठा हे, वीय्येवद्धैक है, कपषायानुरस ( पीछेसे कटे स्वादु- 
वाला ) है और गुरु है || १६० ॥ 
मलष्यद्ग्धगणाः । 
मानष्यं जीवन सात्मं बंहणणं स्नेहनं पयः॥३६१॥ 


सत्रीका दूध-जीवनकारक है, प्ररृतिके अनुकृढ है, बंहणहे, चिकना है ॥३६६१॥ 


( १०६) राजवद्छभनिचण्डुः-- [तृतीय 
गोंदुगधय्रहणकालनिणंयः | 


गव्यं प्रत्युपसि कषीरं गुरु विष्टम्मि दुञ्जरम्‌ । 
तस्मादभ्युदिते सूर्यं यामं यामाद्धमेव वा ॥३६२॥ 
सम॒त्ताय ततो आयं तत्पथ्यं दीपनं लघु ॥ ३६३॥ 
गायका दूध-प्रातःकार न निकालना चाहिये क्योंकि प्रातःकालका दूध 
भारी होताहे विष्टम्भ ( कब्जियत ) करता है; और दुर्जर है इसलिये एक 
प्रहर या आधा पहर दिन चढने पर निकालना चाहिये यह दूध, पथ्य है, दीपन 
है, और हल्का है ॥ ३६२ ॥ ३६३॥ 
गोदुग्वानां प्रशस्ताप्रशस्तमेदः । 


निर्वत्साबालवत्सायाः पयो दोपलमीरितम्‌ । 

शस्तं वत्सेकवर्णाया धवलीक्ृषष्णयोरपि ॥ ३६४ ॥ 

इक्ष्वादा माषपण्यादा उद्धशृङ्गी च्‌ या भवेत्‌ । 

तासां गर्वा हितं क्षौरं शृतं वाश्ृतमेव वा ॥३६०॥ 

बिना बछड़ेवाढी तथा बहुत छोटे बछडेवाली गौका दूध दोषयुक्त कहा है । 
जिस गायका बछडा गायके रङ्गका हो उसका दूध अथवा सफेद या काटे 
रड्रकी गोका दूध बहुत उत्तम होता है जो गौ ईख अथवा माषपर्णी या उडदके 
पत्र खाती दै अथवा जिनके सींग ऊपरको खड हं उनका दूध कचा तथा गरम 
किया हुवा दोनों अवस्थाओंमें हितके करनेवास है ॥ ३६४ । १६५ ॥ 

पय्युषितक्षीरणणाः । 
क्षीरं पय्युषितं सर्व गुरु विष्टम्मि दुर्जरम्‌ ॥ ३६६ ॥ 


सब प्रकारके पर्युषित ( बासी ) “दूध भारी हैं विष्टम्भ कत्त हैं और 
दुजर द ॥ ३६६ ॥ 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासहितः । ( १०७) 
पक्तामदुग्धगुणाः । भ. 
पयोमिष्यनिद्‌ गुर्वामं शृतोष्णं कफवातजित्‌ २६७ 


कचा दूध-अभिष्यन्दी है, और भारी है गरम किया हुवा दूध कफ और 
वायुको नाश करता है | ३६७॥ 
~ श्रतशातथधाराष्णदग्धयागंणा; 
शृतशीतं तु पित्तघ्नं धारोष्णमम्रतोपमम्‌ ॥३६८ ॥ 
गरम करके शीतल किया हुवा दूध-पित्तको नाश करता है और धारोष्ण दूध 
अमृतके समान गुणकारी है, जो वत्तेनके ऊपर कपडा रखकर दूध निकाला हुवा 
हो और उसकी गरमाई ठंढी न होनेपाई हो तथा बरतन जमीन पर रखनेसे पहले 
तत्काछ निकाले दुधको घारोष्ण कहते हं ॥ ३६८ ॥ 
ध्लारसन्तानंकागुणा; । 
क्षीरसन्तानिका वृष्या स्निग्धा पित्तानिलापहा ३६९ 
मलाइ-बीय्यंको बढाती है चिकनी है, तथा पित्त और वायुको नष्ट करती है । 
( मावा आदिमे भी यही गुण हैं ॥ ३६९ ॥ 
वञ्जेनी यदु ग्धकथनम्‌ । 
वञ्जयित्वा छ्वियाः स्तन्यं सर्वमाम विवज्जेयेत्‌ । 
वज्यं सलवणं क्षीरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥ ३७० ॥ 
छरीके दुध्के त्रिना और सव प्रकारके दूध विना गरम किये नुकसान करने, 
वाटे हैं लवणयुक्त, फटा हुवा दूध याग देने योग्य है | ३७० ॥ 


अथ दचिवर्गमाह । 
दाधिसामान्यगणाः । 


दधि स्वादमिदं थं स्नेहनं रोचनं गुरु । 
पाकेम्लयुष्णं वातघ्नं मांगस्यं वृंहणं परम्‌ ॥ २७१) 


(१०८). राजवलछभनिषण्टु:- [ तृतीय- 


दही-मीठा है, अग्निकों दीपन करता है, हृदयको हित है चिकना है, 
रुचिकारक है गर है, पचनेमे खट और उष्णवीय्ये है, वायुकी नष्ट करता है 
मांगलिक है, और परम पुष्टिकरता है॥ ३७१ ॥ 
गव्यद धिशणाः। 
गध्यं दधि तु वातघ्नं मंगल शुचि रोचनम्‌ । 
क: * क ड © 
स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवद्धनम्‌ ॥३७२॥ 
गौका दहौ-वायुको नष्ट करता है, मांगलिक है, पवित्र है, रुचिकारी है, ` 
चिकना है, पचनेमें मीठा है, अग्निको दीप्त करता है और बलको बढाता है॥ ३७२॥ 
छागीदघिशुणा।। ` 
छागं द्धि र प्रोक्तं कफवातक्षयापहम्‌ । 
दुनामश्वासकासषु हितमग्नेश्व दीपनम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
बकरीका दही-हलका है, कफ, वात, तथा क्षयकों नाश करनेवाढा हे, 
बवासीर, श्वास, खाँसी, रोगमें हितकारक है, अग्निको दीप्त करता है || ३७३ ॥ 
आअधादाधरुणा: 
आविक दधि दुनोमकफव्याधिप्रको पकम्‌ ॥२७४॥ 
भेडका दही-बबासीर, तथा कफ, रोगोको कुपित करता है ॥ ३७४ ॥ 
महिषीद्धिग॒णाः । 
माहिषं दध्यतिस्निग्धं रक्तपित्तप्रसादनम्‌ । 
ह ४ € 
विपाके मधुरं वृष्यं गुरु लेष्मविवद्धेनम्‌ ॥ ३७५ 
मैसका दही-अव्यन्त चिकना है, रक्तपित्तकों नाश करता है, पाकम मधुर 
है, वृष्य है, भारी हे, तथा कफको बढानेवाखा हे || ३७५ ॥ 
चघोटकीदधिशुणाः। 
वाडवं दधि वातघ्नं दीपनं चक्षुषोर्ितम्‌ ॥२७६॥ 


वोडीका दही-बातको नाश करता है, अग्निदीपन है, तथा नेत्रोंको हित 
करनेवाटा है || ३७६ ॥ 


परिच्छेदः ३ ! भाषादा पकासाहेतः । ( १०९) 


उष्रादधिगुणाः । 
ओकं दपि सक्षारमत्यम्टं पाकतः कंट्‌ ॥२७७॥ 
ऊंटनीका दही-सक्षार ( नमकीन) है अयन्त खट्टा हे, पचनेमे कटर है ॥६७७]} 
ह स्तिनीदधिगणाः 
हस्तिन्या दपि वीर्योष्णं कषायं कफवातनत्‌ ३७८ 
हथिनीका दही-उष्णवीय्य है, केषेढा है, कफ तथा वातको नाश 
करता हे ॥ ३७८ ॥ 
मालषीद्धिगुणाः । 
मानुष्यं मधुरं बस्यं स्निग्धं सन्तपणं द्‌पि॥३७९॥ 
घ्रीका दही-मधुर है, बलकारक है, चिकना है, और सन्तर्पण ८ त्ति 
करनेवाला ) हे ॥ ६७९ ॥ 
स्वादुदधिगणाः। 
द्धि यत्स्वादु तन्मेदः कफामिष्यंदकारकम्‌ ॥३८०॥ 
स्वादिष्ठ दही-मेद, कफ, तथा अभिष्यन्द ( नजटा ) को करनेवाटा है।६८०॥ 
अम्लदधिगणाः । 
द्ध्यम्लमतियद्रक्तदषणं कफपित्तकृत्‌ ! 
विदाहि सृष्टविण्मृत्र वद्निमान्धत्रिदोषकृत्‌ ॥३८१॥ 


अत्यन्त खद दही-रक्तको दूषित करता है, कफ तथा पित्तको उत्पन्न करता 
है, दाहकारक है, मल तथा मूत्रको निकालनेबाला है, अग्निमांध तथा त्रिदोषको 
करनेवाला है || १८१॥ 
अघारदधिग्रणाः । 
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द्धि त्वसारं रक्षं च राहि विष्टम्मि शीतलम्‌ ३८२॥ 

मक्खन अथवा स्नेदसे रहित ददही-ष्खा है, ग्राही ( काविजं ) हं, विष्टम्भ 
करनेवाटा है, तथा सीतल है ॥ ३८२ ॥ | 


{ ११० ) राजवष्छभनिघण्टः- [ तृतीय- 


द्‌ {घसरगणा ॑ 
द्धः सरो गुरुवष्यः स्निग्धो मेदःकफप्रदः । 
इणो मारुतप्रश्न बलोपचयकारकः ॥ ३८३ ॥ 
दहीकी मलाई-सर है, भारी है बृष्य हे, स्निग्ध है, मेद्‌ तथा कफको उयन्न 
करती है, बृंहण है, वातनाशक है, वल और स्थूछताको उत्पन्न करती है ३८३॥ 


कक. 


रागावराप दक्ष, जशारसतता । 


पीनसे चातिसारे च शीतकं विषमज्वरे । 
अरुचो मृत्रकृच्छे च काश्यें दधि शस्यते ३८४॥ 
पीनसमें, अतीसारमें, शीतलतामें विषमज्वस्में, अरुचिमें, मूत्रकृच्छुमें तथा 
ऋशतामें दही सेवन करना हित कारक है ॥ ३८४ ॥ 
कालविशेषे दध्नाऽप्रशस्तता । | 
शरदओष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गहितम्‌ ॥३८५॥ 
प्रायः शरद, ग्रीष्म, वसन्त ऋतुमें दही सेवन करना निंदित है अर्थात्‌ हानि- 
(रक है ॥ ३८९ ॥ ॑ 
रागावशध दन्ता नषद्धता) 


रक्तपित्तविकारेषु कफोत्थेषु न तद्धितप्‌ ॥ ३८६ ॥ 

दही-रक्तपित्तरोगमें तथा कफसे उत्पन्न होनेवाटे रोगोमे अहित ८ हानि- 
कारक ) है ॥ ३८६ ॥ 

द्धिभक्षणनिषिद्धता । 

न नक्तं दधि युज्ीत न चाप्यघृतशकैरम्‌ । 

नामुद्यूष॑ नाक्षोद्रं नोष्णमामलकेर्विना ॥ ३८७ ॥ ` 

द्‌ दी-रात्रिकोन खाना चाहिये, घी, तथा शक्करके विना भी न खाना ` 
चाहिये | विना मैँगके जूसके और विना शहदके तथा गरम और विना जांवलेके ` 
भी व्हीकों न खाना चाहिये || १८७ || | 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासहितः । (१११) 
अक्रमदधिभक्षणगणाः। 


न कू © 
ज्वरासृक्पित्तवीसपकुष्टपाण्डामयान्‌ कमात्‌ । 
$ @* ४ 
प्राथयात्‌ कामलां चापि विधि हित्वा दपिश्रियः३८८ 
विधिरहित अर्थात्‌ प्रथम कहे इर्‌ नियमोंके विरुद्ध दही खानेसे-ज्वर, रक्त- 
पित्त, विसपे, दुष्ट, पांड आदि रोगोंकों तथा कामढछाको प्राप्त होता है ॥३८८॥ 
दधिमस्तुगुणाः । 
मस्तु शलेष्मानिलहरं वृष्यं स्रोतोविशोधनम्‌ ॥३८९॥ 
मस्तु ८ दहीका तोड या पानी ) कफ तथा वातको हरता है, इष्य है, खोतो 
( मार्गों ) को शुद्ध करनेवाला है ॥ ३८०९ | 
द्‌ धिकूचकाशणाः । 
वातप्नी ग्रहिणी रक्षा जेरा द्धिकूचिका ॥ ३९० ॥ 
दधिकृचिका-बातको नाश करनेवारी है, ग्राही है, रूखी है, तथा दुजर 
( पाकमें कठिन ) है, | ३९० ॥ 
द्धिकृश्चिका लक्षणम्‌ । 
अद्वोंदके पयस्थुष्णे दृध्यम्लं दधिकूचिका ॥ ३९१॥ 
एक भाग गरम दूधमें आधा भाग जकर मिलानेसे तथा खद्म दही मिलानेसे 
द्धिकूर्चिका बनती है॥ ३९१॥ 
तक्रवगमाह । 
तक्र जिदोषशमन स्वादु पाकरसं घु । द 
वीय्योंष्णं मृत्रकृच्छुष्न कषपायमम्लमग्नमिदम्‌ ॥३९२॥ 
तक्र (मद्रा अथवा छांछ ) त्रिदोषको शमन करता है, पचनेमें स्वादिष्ठ है, 
हलका है, उष्णवीर्य्य हे, मृत्रकच्छुकों नाश करता है, कषरेख तथा खट् है, और 
अग्निको प्रज्वछित करता है || ३९०२ ॥ 


(११२) राजबष्टमनिघण्डुः- [ततीय 
येषु रोगेषु तक्र देखे लदा 
शोथोदराशोंग्रहणीदोषमूजग्रहेररुची । 
स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्र दद्याद्‌ गरेषु च ॥३९३॥ 
शोथ, उद्ररोग, बवासीर, ग्रहणी सूत्रबद्ध ( पेशाब रुकना तथा अरुचि 


रोगमे, घृत आदि स्नेह पान किए इएको तथा पांडरोगमें और विषपीडित 
इतने मनुष्योंकों तक्र देना योग्य हे, ॥ ९.३ ॥ 
तक्रस्पाविषयमाह । 
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न तु तक क्षते द्यादुष्णकाले न्‌ दुबटे । 

न मूच्छीभरमदादेषु न ज्वरे रक्तपित्तके ॥ ३९४ ॥ 

क्षत ( घाव ) से पीडितको तक्र न देवै उष्ण समयमे भी न देवे दुर्बेछको, ` 
तथा मृच्छी, अम, दाह, ज्वर और रक्तपित्त रोगमे भी तक्र न देना चाहिये ६९४ 

शीतकाटेऽभिमान्द्े च कफोत्थेष्वामयेषु च । 

मागावरोधे कुषे च वायौ तक्रं प्रशस्यते ॥ ३९५ ॥ ` 

शीत काटमे, मन्दाग्निमें कफसे उत्पन्न रोगोंमें मार्गोके अवरोधमें कुष्टमे तथा 
वातविकासम तक्र सेवन करना हितकारक है | ३९५९ ॥ 

तऋलक्ष्णमाह । 

तक्रमुद्धतसारं यहयिपादजटान्वितम्‌ ॥ ३९६ ॥ 

दहीमें चौथाई भाग जल मिछायकर नवनीत ( माखन ) निकाल हेनेसे 
बचे हुए पदाथेको तक्र कहते है || ३९६ ॥ | 

तक्रकखिकागणाः। 

. आहिणी वातला रूक्षा दुजेरा तककूचिका ॥३९७॥ 

तक्रकूृचिंका-प्राही ( काबिज ) है, रूखी है, तथा दुजर ( पचनेमे दुखदा- 
यक्त ) ह ॥ १९७ ॥ | 


परिच्छदः ३] भाषादीपिकासहितः । ( ११३) 
तक्रङकूचिकालक्षणमाह्‌ । 
तप्ते पयसि तक्रेण संयोगात्तक्रकूबिंका ॥ ३९८ ॥ 
तत दूधमें तक्रके संयोगते तक्रकूचिंका बनाई जाती है । | ,२९८ ॥ 
इति तक्रवगः | 
अथ नवनीतग्रुणमाह । 
सदच्योजातनवनीतग॒णाः । 
नवनीतं नवं उ्यं ग्राहि पाचनरोचनम्‌ । 
शयारुच्य दितप्लीहग्रहण्यशों विकारनुत ॥ ३९९ ॥ 
नवीन नवनीत-दृष्य है, राही ( काबिज ) है, पाचक है, रोचक है । क्षय, 
अरुचि, अर्दित, प्लीहा, सेग्रहणी तथा अदी ( बवासीर ) विकारोंकों नाश करने- 
वाटा है इसको मक्खन तथा नोनी भी कहते हैं || ३९९ ॥ 
इग्धजातनवनीतगुणा ५४ 
चश्षुष्यं हणं स्निग्धं वृष्यं जीवनकारकम्‌ । 
श्षीरोत्थितं हिमं माहि रक्तपित्ताक्षिरोगलुत्‌ ॥४००॥ 
दूधसे निकाछा हुवा माखन-नेत्रोंकों हितकारी है, बृंहण ( पुष्ट करनेवाढा ) 
है, चिकना हैं, वीर््यको बढानेवाला है, आयुको बढानेवाला है, शीतल है, 
राही ( काविज ) है, रक्तपित्त तथा नेत्रयेगोंको नाश करता है ॥ ४०० ॥ 
इति नवनीतगुणाः । 
अथ पघृतवगंमाह । 
चतसाधारणग्णाः । 
घृतं बुद्धयम्रिशुक्रोजोमेघास्मृतिकफावहम । 
क्‍ वातपित्तविषोन्माद्शोथालक्ष्मीज्वरापहम्‌ ॥४०१॥ 
स्ेदोत्तमं योगवादि सर्वथा मधुरं हिमम्‌ ॥४०२॥ 
८ | 


( ११४) राजवह्टमनिचण्टः- [ तृतीय- 


घी-बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, मेधा, स्णृति, तथा कफको बढाता हं; वात्त 
पित्त विष, उन्माद, शोथ अलक्ष्मी तथा उ्वरको नारा करता है । सब स्नेहोमे 
उत्तम है, योगवाही है, मधुर है तथा शीतल है ॥ ४०१॥४०२॥ 


गव्यघृतगुणा: 
ग्य तु वातपित्तन्न चक्षुष्यं बलवद्धनम्‌ । 
सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ४०३ ॥ 
गायका घी-वात तथा पित्तको नाश करता है, ने््रोको हितकारी है, बलको 
बढानेवाला है, सब स्नेहोंमें उत्तम है शीतल है, रस तथा पाकमे मधुर है॥० ० ३॥ 
माहिषप्ृतझुणाः । 
माहिषं सादु शीतं च कफद रक्तपित्तनुत्‌ ॥४०४॥ 
मैंतका घी- स्वादिष्ठ हे, सीतल है, कफको देनेवाढा है, तथा रक्तपित्तना- 
शक है॥ ४०४ ॥ 
आजचवृतम॒णा; 
आजं कासे क्षये पथ्यं चक्षुष्यं बलवर्द्धनम्‌ ॥४ ०५॥ 
बकरीका घी-आस तथा क्षयमें पथ्य है, नेको हितकारक है तथा बलको 
बढानेवाला है ॥ ४०५९ ॥ 
मषीपृतगुणा; 
आविकं पित्तङं योनिदोषे शोषे कफानिले॥४ ० ६३॥ 
भेडीका घी- पित्तकारक है, योनिदोष, शोष, कफ तथा वातरो गोम हितंहै ४ ०६ 
आंष्टघरतगुणाः। 
आधिक कफवातघ्रं शोथकृम्युद्रापहम ॥ ४०७ ॥ 
ऊँटिनीका घी-ऋफ तथा घातको नाश करता है, योध, कृमि, तथा उदर 
रोगोंको दूर करता है ॥ ४०७ ॥ | 
मालुष्यघृतगुणा:। 
मानुष्यप्तिचक्षुष्यं लघु पाके प्रमेहजित्‌ । 
मूच्छोकुष्ठ विषोन्मादग्रहपस्मारनाशनम्‌ ॥४०८॥ 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासहितः ( ११५) 


त्लीका घी-नेत्रोंको अत्यन्त हित करनेवाढा है पचनेधै हलका है, प्रमेहको 
जीतनेवाला हे । मृच्छ, कुष, विप, उन्माद, ग्रह तथा अपस्मारको नाञ्च 
करता है ॥ ०८ ॥ 


पुलणघ्रपुराणधघ्तलक्षणगणाश्च । 
उग्रगन्धं पुराणं स्यादशवषस्थितं धतम्‌ । 
लक्षारसनिम शीतं प्रएुराणमतःपरम्‌ ॥ ४०९॥ 
यथा यथा भवेनीणं युणवत्स्यात्तथा परम्‌ ॥०१०॥ 


उग्रणन्ववाङा, ददा वेका प्राचीन तथा छाखके रसके समान कट रंगवाके ` 
घुतको पुराण धरत कहते हैं यह शीतछ है, दश्च वर्ते अधिक पुराने घीको प्रपुराण 
घृत कहते ह । घी जसा जसा पुराना होता है उसमें वैसेही २ अधिक गुण 
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दातं ह ॥ ४०९ ॥ ४१०॥ 
` इति घृतगुणाः । 


अथ इश्षुवगेमाह । 
इक्षसाधारणगुणा; । 


इक्षवों रक्तपित्तप्ना बल्या वृष्याः कफप्रदाः । 
` विपाके मधुराः स्निग्धा गुरवो मूला हिमाः8११॥ 
दख-रक्तपित्तको नाश करती है, बलजनक है, वीथ्यैको बढानेवाली है, 
कफकारक है, पचनेमें मधुर है, ल्िग्घ है, भारी है, मूत्र बढानेवाडी है तथा 
शीतछ है || ४११ ॥ 
कोषकारेक्षग॒णाः । 
कोषकारो गुरु: शीतो रक्तपित्तक्षयापहः ॥ ४१२ ॥ 
कोषकार ईख-भारी है, शीतल है, रक्तपित्त तथा क्षयकों नाश करने 
वाडी है॥ ४१२ ॥ 


( ११६) राजवलभनिषण्ट; ५.9 वतीव 2 
पोड्केक्षगणाः । 


पौँड्कः शीतलो वृष्यः स्निग्धो मधुरब्रहणः 8१३॥। 
पौँडक इख-शीतल है, वृष्य है, खिग्ध है, मधुर है, बृंहण है ॥ ४१३ ॥ 
. भीरुकेक्षुगणाः । 
भीरः श्लेष्मकरः स्वादुरविदाही युः परम॥४१४७॥ 
भीरु इंख-कफकारक है, स्वादिष्ट है, अविदाही ( दाह न करनेवाली ) है, 
तथा अतिशय भारी है॥ ४१४ ॥ 
वंशकेक्चुगुणाः । 
वृंशकस्त्वनभिष्यन्दी लघुदोंपत्रयापह+ ॥ ४१५॥ 
बंशक इंख-अनभिष्यन्दी ( जुखामको न पैदा करनेवाली ) है, हल्की है, 
त्रिदोष नाशक है ॥ ४१५ ॥ 
कान्‍्तारीक्षग॒णाः । ५ 
काँतारी मधुरा लघ्वी सक्षारा कफवातला ॥४१६॥ 
 कान्तारी श्व-मधुर है, हल्की है, क्षारयुक्त है कफ तथा वातकौ करने- 
बाली है॥ ४१६ ॥ 
इक्षुमूलादिगणाः । 
इक्षुमूलोतिमधुरो मध्ये मधुर एव च । 
ग्रंथों त्वच्यग्रभागे च विज्ञेयो खणो रसः॥४१७॥ 
ईखकी जड-अत्यंत मधुर है, बीचका भाग भी मधुर है, दैखकी गॉँडोंमें 
स्वचा ( छिलका ) मे, और अग्रभागमें नमकीन रस होता है ॥ ४१७॥ 
त्रनिष्पी डितेक्षुरखशणाः । 
वृष्यः शीतः सरः सिग्धो यांचिकस्तु विदह्यति । 
_ मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसंकरात्‌ ॥ ४१८॥ ` 
_ किचित्कालनिवृत्त्या च विकृति याति यांविकः॥४१९॥ ` ` 


परिच्छेदः ६] - भाषादी पिकासाहितः । (११७) 


यंत्र ( कोद्र ) के द्वारा निकाला हुवा ईखका रस-धातुवद्धक है, शीतल 
है, सर ( दस्तावर ) है, चिकना है, तथा दाहकारक है जिन इैखोंके मूर ( जडे ) 
था अग्र ( ऊपरके ) भागको कीडा खागये हों उन 2खोंको यंत्रद्वारा दबाकर जो 
रस निकाला जाता है वह मलिन होनेसे कुछ काल्यै बाद विकारको प्राप्त होता 
( विगडजाता ) है || ४१८॥ ४१९ ॥ 

पकेक्षुरसगुणाः । 

पक्रो रसो गुरः सिग्धः सतीक्षणः कफवातयुत्‌ ४२० 

दलका पकाया इवा रस भारी है, लिग्ध है, तीखा है, कफ तथा वातको 
नाश करता है ॥ ४२० ॥ | 


| फाणितयुणाः । | 
[1 © ए, हि 
` फाणितं गुवेभिष्यन्दि बृंहणं कफ्शुक़रलूम्‌॥ ४२१ ॥ | 
`  प्राणित ( राव अथवा खांड )-भारी है, अमिष्यन्दी ( जुखामको पैदा करने- 
. वाली ) हे पुष्टिकारक है, कफ तथा शुक्रको उत्पन्न करनेवारी है ॥ ४२१ ॥ 
सामान्‍्येक्षुरसगुणा; । 
© 
इक्षुरसो हिमो वृष्यस्तर्पणो जीवनः परः। 
वातासकृपित्तजित्स्वादुः स्निग्धः प्रीणनवुंदणः॥४२२॥ 
ईका रस-शीतल है, बीय्यैको बटनेवाल] है, तृप्तिकाख है, युको 
बढानेवाला है, वात, तथा रक्तपित्तको जीतनेवास है, स्वादिष्ठ है, चिकना है, 
प्रसन्न करनेवाला है तथा पुष्टिकारक है ॥ ४२२ || 
दन्तनिष्पी डितेक्ुरसशणाः । 


रक्तप्रसादनो वृष्यो दन्तनिष्पीडितो रसः॥४२३॥ 
दाति चूसा इवा ईखका रस-रक्तको प्रसन्न करनेवाटा तथा वीय्येको बढाने- 
बाला है॥ ४२३॥ ` ¦ 


(११८) राजवछभनिरण्टु- ५ ग्रीव 


गडगणाः । 
गुडो वृष्यो गुरः स्निग्धो वातघ्नो मूजरशोषनः । 
नातिपित्तकरो मेदः कफक्रिमिब॒लप्रदः ॥ ४२४॥ 
गुड-वीय्येंकी बढानेवाला है, भारी है, चिकना है वातकों नाश करता है 
 मूत्ररोघक है । पित्तको अधिक नहीं पैदा करता, मेद, कफ, मि तथा बलकों 
उत्पन्न करता है ॥ ४२४ ॥ 
| पुराणगुडगुणाः । | 

गुडः पुराणो5तिगुणो वतहासृसादनः। 

पित्त्नो मधुरः स्निग्धो बल्यः पथ्यो विशेषतः४२९. 

पुराना गुड-अत्यन्त गुणोंवाला हैं, वातनाशक है, रक्तको प्रसन्न करनेवाल[ 
है, पित्तनाशक है, मधुर है, चिकना है, बलकारक है तथा विशेष करके 
पथ्य है ॥ ४२५९ || | 

खण्डगुणाः । 

खण्डं वृष्यतमं बल्यं चश्चुष्यं वात पित्तनुत्‌॥४२६॥ 

खौड-भयन्त वीर्यवद्धक है, बलकारी है नेत्रोंकी हितकारी है, वात तथा पित्तको 
नाश करती है॥ ४२६ ॥ 

शकेरागुणाः । | 
शकरा ञ्वरपित्तासग्रमूच्छाच्छदितरषापहा ॥४२७॥ 
शक्कर-ज्वर , रक्तपित्त, मूच्छो, वमन, तथा प्यासको नाश करती है ॥ ४२७ ॥ 
तमराजगुणाः । 


तृष्णाप्नस्तमराजस्तु ज्वरदाहासपित्तनुत्‌ ॥ ४२८ ॥ 


तमराज ( शक्करका भेद )-प्यासको दूर करता है, र, दाह, तथा रक्तपि- ` 
त्को नार करता है ॥ ४२८ ॥ 


परिच्छेदः ३ ¦ भाषादीपिकासदितः। (कर 


. लसीकादौनाम॒त्तरोत्तरं निर्मेलत्वादिना मुणवत्त्वमाह । 
लसीका फाणितगु्ड खण्डं मत्स्यण्डिका सिता \ 
निमला लघवो ज्ञेयाः शीतवीय्यां यथोत्तरम्‌8२९॥ 
यथा यथर्षा नमेतय ग्रुणवत्स्यात्तथा तथा ॥ ७३ ०॥ 

शीरा, राब, गुड, खड, बुरा, तथा मिश्री, यह क्रमते निमे७् और हलके 
उत्तरोत्तर समझने चाहिये अर्थात्‌ शीरासे राव, रासे गुड, और गुडसे खोड, 
अधिक निर्मेठ तथा शीतकीर्य्य हैं यह जेसे २ निर्मेल किये जाय वैसे २ ही 
अधिक गुणवाले होते हैं ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ 
दति इ्षुगुणाः ॥ 
अथ हिंग्वादीनां ग्रणमाह । 
हगगणा | 
हिगु तीक्ष्णं कटुरसं शुलाजीणविबन्धनुत्‌ । 
लषृष्णं पाचनं स्निग्धं दीपनं कफवातजित्‌॥४२१॥ 
हींग-तीक्ष्ण है, कट्‌ है, श, अजीणं तथा विबन्धको नाश करती है । हलकी 
है उष्ण है, पाचन है, चिकनी है अग्निदीपन है, कफ तथा वातको जीतने- 
वाली है॥ ४३१ ॥ 
जीरकगुणाः । 
जीरकं रुचिकृत्स्पाडु गन्धाटचं कफवातजित्‌ । 
पाके च कट तीक्ष्णोष्णं टबु पित्ताथिवद्धनम्‌ ४३२॥ ` 
जीरा-रुचिको उत्पन्न करता है, घ्वादिष्ठ है, सुन्दरगन्धवाल है, कफ तथा 
वातको जीतनेवाढा है, पाकमें कड़ है, तीक्ष्ण है, गरम है, हल्का है, पित्त तथा 
अग्निको बढानेवाठा है || ४३२ ॥ 
बाष्पाकागुणा। । 


ष्पीका कट्॒तीक्ष्णोष्णा कृमिशोथापहा मता४३३ 


(१२०) राजवलभनिघण्टः- [ तृतीय- 


वाधिका-कटु है, तीक्ष्ण है, गरम है, कमि तथा शोधको नाश करती है 
इसको हिङ्गुपत्री भी कहते हैं ॥ ४३३ ॥ हे 
र आद्रघन्याकगणाः। | 
धन्याकम्‌ मधुर सुगन्धि रुचिकारकम्‌ ॥ ४२० ४ 
गीली घनिर्यौ-मघुर है, सुन्दर गन्धित है तथा रुचिको करनेबालीहे ॥४३४॥ ˆ 
सुष्कधन्याकगुणाः । | 
+ न 9५ 
शुष्कन्तु कफवातत्र दाहच्छाइतृपापहम्‌ ॥ ४ २५॥ 
सूखी धनियां-कफ तथा घातको नाश करती है, दाह, वमन, तथा प्यासकों 
दुर करती है॥ ४३५ ॥ 
कासुन्दीवटिकागणाः । 
कासुन्दीवरिका डया वातश्लेष्मरुजापहा ! ` 
अग्निसंदीपनी रुच्या मल्वातानुलोमनी ॥४३६॥ 


 करसोदीवटिका-इदयको दितकरनेवाटी है, वात तथा कफके रोगोंको दूर 
करती है, अग्निको दीपन करती है, रुचिकारक है, मल तथा बायुको अनुलोम 
करती ( निकालती ) है ॥ ४३६ ॥ | 
हरिद्वागणाः । 
हरिद्रा कफवाताखशोथकण्ड्रुजापहा ॥ ४३७ ॥ 
हलदी-कफ, वातरक्त, शोथ, तथा खाजको दूर करती है ॥ ४३७ | 
भतपुष्पागणाः । 
शुः (0 ष 
शताह्वानिलदाहामशूलतृट्छदिनाशिनी ॥ ४३८ ॥ 
सेया-वात, दाह, आम, शूल, प्यास, तथा वमनको नाश करती है} ४ ३८॥ 
मधुरीगुणाः। | 
मधुरी रोचनी वृष्या दाहसृकपित्तनाशिनी॥४३९॥ 
सॉफ-रोचक है, वीभ्यैको बढानेवाढी है, दाह तथा रक्तपित्तको नाश 
करती है | 8३९ ' ै 


 परिच्छेदः३] भाषादीपिकासटितः। ( १२९) 


यवानीगुणाः । 
यवानी कोष्ठशूलष्नी हया पित्ताभिकारिणी । 
समीरणवबलासध्नी कृमीणां चैव नाशिनी ॥४४०॥ 
अजवायन-कोष्ठकी शूछ नास करती है, हदयको हितकारी है, पित्त तथा 
अग्निको उत्पन्न करती है, वात तथा कफकरो नाश करती दे । तथा छमिर्योको 
नाश करती है ॥ ४४० ॥ | 
| सुष्कपिप्पलीगणाः । 
पिप्पली मधुरा वृष्या कटुका दीपनीसरा । 
स्निग्धोष्णा मारुतश्लेष्मकासश्वास्षिनाशिनी ४१ 
सूखी पीपल-मधुर है, कष्य है, कडू है, अग्निदीर्पन है, सर ( दस्तावर ) है, 
चिकनी है, गरम है, वात, कफ, खाँसी तथा श्वासको दूर करती दै ॥ ४४१ ॥ 
आद्रे पिप्पलीगुणाः । 
पिप्पल्याद्रा स्वादुर्बीं शीता स्निग्धा कफापदाथ्शर 
गीली पीपल-स्वादिष्ठ है, भारी है, शीतल है, चिकनी है कफको नाश 
करती है ॥ ४४२ ॥ 
आद्रेमारचशुणा: । 
पर्स ७ ५ 
मारिच॑ स्वादुपाक्याद्रं गुरु लेष्मप्रसेकि च च ॥४४३॥ 
गीडी काटी मिर्च-पचनेमें स्वादिष्ठ हैं, भारी हैं तथा कफको निकालने- 
वाली हैं ॥ ४४३ ॥ 
शुष्कमारिचगुणा; । 
शुष्क सुच्याथिद रुक्षे कटुष्णं लघु शुक्रनुत्‌ ॥४४४॥ 
सूखी काली मिरच-रुचि और अग्निको देने वाटी हैं रूखी हैं, कटू हैं 
` गरम हैं, हलकी है तथा शुक्रनाशक हैं ॥ ४४४ ॥ 


( १२२) राजवद्भनिषण्टुः- [ तृतीय- 


शुण्टडागुणाः)। 
शुण्ठी त॒ कफवातघ्नी सस्नेहा लघुदीपनी । 
विपाके मधुरा वृष्या हद्योष्णा कटुरोचनी ॥४४५॥ 
सोंठ-कफ तथा वातको नाश करती है, चिकनी है, हलकी है, दीपन है 
पाकम मधुर है, वीय्यैवद्धैक है, हदयको हितकारी है, गरम है, कटु है तथा 
रोचक है ॥ ४४९ ॥ 
आद्रेकगणाः । 
आद्रकं कफवातघ्नं विबन्धानाइश्वुलनुत्‌ ॥ ४४६ ॥ 
अदरख-कफ तथा वातको नाश करती है, विवन्ध, आनाह ( अफरा ) ¦ 
तथा शको नाश करती है ॥ ४४६ ॥ 
सषपसिद्धाथयो गुणा; । 
सषपःकफवातननस्तीक्ष्ोष्णो रक्तपित्तकृत्‌ 
कटुकः कृमिकुष्ठन्रः सिद्धाथश्चापि तद्रणः॥४४७॥ ` 
सरसों-कफ तथा वातको नाश करती है, तीक्ष्ण तथा उष्ण है, रक्तपित्तको 
उत्पन करती है, कडवी है, कमि और कुष्ठको नाश करती है पीटी सरसोमे भी 
यही गुण ई ॥ ४४७ || 
राजिकगणाः । 
राजिका कट्तीक्ष्णोष्णा कमिशोथविनाशिनी ४४८ ` 
राई-कटु है तीक्षण है, गरम है, कृमि तथा सोधको नाश करनेवाली है।४४८॥ 
रसोनगुणाः। 
लशुनः क्षारमधुरः कण्ठ्यो वृष्यो गरुः सरः । 
भग्नसन्धानकृद्वल्यी रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ ४४९ ॥ 
ठहयुन-क्षार है, मधुर है, कण्ठको हितकारी है, वीर्ययको बढानेवाला है 
भारी है, दस्तावर है, टूटे स्थानकों जोडनेबाला है, बकारक है तथा रक्तपित्तको 
दूषित करता है॥ ४४९ ॥ 


परिच्छेद ३] भाषादीपिकासहितः। ( १२३) 


पलाण्डगुणा,। 
पलाण्डुमधुरो वृष्यः कंटः स्निग्धोऽनिखापहः । 
बट्यः पित्ताविरोधी च कफनुत्तपेणो गुरुः ॥७५०॥ 
 प्याज-मधुर है, वी््यैको बढानेब्राठा है, कटु है, स्निग्ध है, वातको नाश 
करता है, बलकारक हे, पित्तका विरोधी है, कफको नाश करता है, तृप्तिकारक 
है, भारी है ४९० ॥ 
गुडतवग्गुणा: । 
गुडत्वक्‌ कफशुक्रामवातम्न मधुर कट्‌ ॥ ६५१ ॥ 
दालचीनी-कफ, शुक्र, आम, तथा वातको नष्ट करती है, मधुर है तथा 
कटु है॥ ४९१॥ 
शुष्कतेजपत्रगुणाः । 
(किन [र्‌ । + ह् वं [५ 
शुष्कपत्र ज्वरश्ेष्मपित्तष्नं वहिवद्धनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तेजपत्र-ज्वर, कफ तथा पित्तको नाश करता है तथा अग्निकों 
बढ़ाता हे ॥ ४९२॥ 
सेन्धवगुमाः । 
सैन्धवं दोषजिद्रष्यं चक्षुष्यमविदाहि च । 
अग्निसंदीपनं स्निग्धे रोचनं मधुरं लघु ॥ ४५३ ॥ 
सैंघव छवण-तीनो दोर्षोको जीतता है, वी्यको बढाता है, नेत्रोंको हित 
कारी है, दाह नहीं करता, अग्निको दीपन करता है, स्निग्ध है, रुचिकारी हे, 
मधुर है, हलका है, ॥ ४९३ ॥ 
न्‍ सोवचलगुणाः । 
सोवचल रुचिकर वीर्योष्णं विषदं कट्‌ । 
मुटमशूलविबन्धष्न॑ किञ्चित्पित्तकरं लघु ॥४५४॥ 
काछानमक-रुचिकारी है, उष्णवीर्य्य हे, स्वच्छ है, कटु है । गुल्म शूछ 
तथा विबन्धकों नाश करता है, किचित्‌ पित्तकारक है, हल्का है॥ ४९४ |} 


(१२४) राजवह्टमनिषण्डुः- [ तृततीय- 
बिडलवणगणा$ । 
बिडं लवणमुत्क्ेदि वद्वेवरुविबन्धनुत्‌ । 
मलवातामविष्टम्भश्चलाोपविबन्धनुत्‌ ॥ ४५५ ॥ 
व्रिडख्वण-उत्रकाई खाता है, अधिको बल्वान्‌ करता है । तथा विवन्धकां 


मादा करता है । मल, वात, आम, वष्टम्त, शूल तथा अफराजन विबन्धकाों 
नाश करता ह ॥ ४५५ || 


आं द्विद्लवणगणा; । 


ओद्धिदं तीक्ष्णमुत्केदि सक्षारं कट्‌ तिक्तकम्‌७५६॥ 
ओद्विदख्वण-तीक्ष्ण है, उबकाई करता है, क्षार है, कटु तथा तिक्त है४५६ 
रः साम्भारिलवणगुणाः । 
विबन्धानाहशूलब्न लोके साम्मारिसंज्ञकम्‌ ४५७॥ 
.. सांमरनमक-विबन्ध, अफरा, तथा शूलकों नाश करता है ॥ ४५७ ॥ 
| सासुद्रल्वणगुणाः । 
सामुद्रं लवणं पके नात्युष्णमविदाहि च । 
मेदक मधुरं स्निग्धं शलघ्नं नातिपित्तलम्‌ ॥४५८॥ 
समुद्रल्वण-पाकमे किचित्‌ उष्ण तथा मविदाही रै । दस्तावर है. मधर है 
स्निग्ध है, शूलको नाश करता है तथा अतिपित्तकारी नहीं है ॥ ४१८ ॥ 
पाट्युलवणगुणाः । 
पांशुज लवणं मेदि पाचनं पित्तकारकम्‌ । 
रोचनं दीपनं स्वादु रेचनं मारुतापहम्‌ ॥ ४५९॥ 


पांच लवण-दस्तावर है, पाचन है, पित्तकारक है । रोचन है, अग्निदीपन 
है, स्वादिष्ठ दै, रेचक है तथा वातको नाश करता है ॥ ४५९ ॥ 


प्रि्छेदः ३ 1 भाषादीपिकासहितः । ( १२५) 
| प्रसिद्धलबणगुणाः । 
रोकम्रसिद्धं लवणं पाचनं दीपनं सरम्‌ । 
कफवातक्रिमिहरं लेखनं पित्तकोपनम्‌ ॥ ४६० ॥ 
संसारम प्रसिद्ध साधारण छवण-पाचन है, दीपन है, दस्ताघर है । कफ, 
वाते, तथा कृमियोंकों नाश करता है लेखन ८ मख्को फाडकर निकाटनेवाटा ) है 
तथा पित्तको कुपित करता है ॥ ४६० ॥| 
ं यवक्षारगुणाः । 
यवक्षारो जयेदशेः श्वासान्‌ वातकफामयान्‌ । 
गुट्महद्ग्रहणीपाण्डुप्ीरानादगरामयान्‌ ॥४६१॥ 
जवाखार-ववासीर, श्वास, वात तथा कफके रोगोंकों जीतता है । गुदम, 
हृंद्ोग, ग्रहणी, पाण्डु, ष्टीहा, आनाह तथा गटेके रोगोंकोमी जीतनेवालाहै ४ ६ १ 
। सर्जिकाक्षारगणाः । | 
तस्मादरपांतरगुणः सजिकाक्षार उच्यते ॥ ४६२॥ 
सज्ीखार-जवाखारके अपेक्षा कुछ हीनगुणवाला कहा है ॥ ४६२ ॥ 
टकणक्षारगुणाः । | 
श्टष्मन्रषटकणक्षारस्तीक्ष्णोष्णो बहिवदनः । 
निरुक्षणोइनिलकरो भेदनः पित्तवद्धंनः ॥ ४६३ ॥ 
सुहागा-कफनाशक है, तीक्षण है, गरम है, अग्िको बढानेवाला है, रूखा 
है, बातकारक है, दस्तावर है, तथा पित्तको बढानेवाढा है॥ ४६३ ॥ 
पलाशादिक्षारशणाः 
पलाशधवपूतीककरश्रपाटलादिजाः । 
क्षारास्तु पाचनाः सर्वे रक्तपित्ततराः सराः ॥४६४॥ 
गुल्माशःकृमिएंस्त्वध्नाः शकेराश्मारिनाशनाः ७६५ 


( १२६ ) राजवष्छमनिघण्टः-  [ वतीय 


पारा ( ढाक ), धव, पूंतिंकरंज तथा पाटला आदिकोंके क्षार (खार ) 

पाचक हैं, रक्तपित्तको हरण करते हैं, दप्तावर हैं, गुह्म, बवासीर, कृमि, पुरुषता, 

इनको नाश करते हैं शकेरा तथा अर्मरी ( पथरी ) को नाश करते हैं॥ ४ ६ ४॥४६५॥ 
इति हिंखादि वगेः॥ - 


अथ अन्नवगमाह । 
उत्तन्ानह्नकथनभम्‌ । 


तण्डलाः शालयो थोता वारिमध्ये निवासिताः । 
स्थास्यां तप्तजले सिद्धं भक्त मवति शोभनम्‌ ७६६॥ ` 


` शङ्धानके चावढ-पानीसे अच्छे प्रकार घोकर पानीमें ही मिगोरक्खे फिर _ 
 पक्ते हुए पानीके बर्तनमे छोडकर पकावे सिद्ध होनेपर यह उत्तम भात 
होजाता है॥ ४६६ ॥। 
अन्नसाधा रणगशुणा३ । 
अन्न वृद्धिकरं वृष्यं प्रीणनं बूंहर्ण गुरु । | 
वालिद्वियकरं बस्य क्षुतक्षामायासकाश्यजित्‌४६७ 
न-देहकी वृद्धि करता है, बीय्येको बढाता है, तप्तिदायक है, पुष्टिकारक 
है, भारी है। धातु तथा इन्द्रियोंको बढानेवाढा है, बलकारक है क्षुधा, दुबेलता, 
थकावट तथा कृशताको जीतनेवाला है ॥ ४६७ ॥ 
नवान्नश॒ुणा: ह 
नवान्न छेष्मल स्वादु सुस्निग्ध बृहणं गुरु ॥४६८॥ 
नया अन्न-ऋफको उत्पन करता है, स्वादिष्ठ है चिकना है पुष्टिकारक है ` 
तथा भारी है ॥ 9६८ ॥ 
पुराणान्नरगुणाः 
पुराणं विरसं रक्षं पथ्यं बह्विप्रदीपनम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
पुराना: अन्न-विरत ` रसहीन ) है, रूखा है, पथ्य है तथा अग्नि- । 
दीपक है॥ ४६९. ॥ - 
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परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । ५ १२७) 


अत्युष्णाद्यन्नगुणाः । 

अ ४4 क्ष“ 3 ५ * © ८ 

त्युष्णात्नं बल हन्ति शीतं शुष्क च दु जरम्‌॥१७०॥ 

अत्यन्त उष्ण अन्न-बलको नारा करता है, शीतछ अन, तथा शुष्क ( सूखा ) 
अन्न दुजर है ॥ ४७० ॥ 

छिन्नतण्डलसंयुक्तयों श्वा न्नयो गुणा; । 
[1 | ०५ 

अतिक्निन्न ग्लानिकरं जरं तण्डुलान्वितम्‌॥७१॥ 

अयन्त छिन ( गिढगिढा ) अन्न-ग्छानिकारक है, खिचडी आदि भाते, 
किचित्‌ देरमें पाचन होती है || ४७१ ॥ 

जलधातसद्यान्नगणा: । 

सयत्र वारेणा धौतं शीत्रपाकि हिमं लघु ॥४७२॥ 

ताजा अन्न-अर्थात्‌ जिस भातके ऊपरसे पीछे ( मांड ) उतार दीगदही 
वह ताजा भात-ज्दी पचनेवाला है शीतल है तथा हल्का है || ४७२ ॥ 

जलसयुक्तपय्युषिता न्गुणाः । 
|. ( ९ € [6 ७ 

बिदोपकोपनं स वाय्यत्र निशि संस्थितम्‌॥७३॥ 

ज्म बना हुवा भन रातमर पडा रहनेसे-त्रिदोषकों कुपित करता है और 
रूखा होता है जैसे दाक चावल आदि इसीलिये घीमें पक्री हुईं मिठाई आदिको 
बासी होनेपर भी खाक्क्ते हैं॥ ०७३२ ॥ 

भष्टतण्डुलान्नगणाः । 
_भृष्ठतण्डलजं चान्नं लघु वहिप्रदीपनम्‌ ॥ ०७४ ॥ 
भुने हुए चावलोँका भात-हलका है तथा अग्निदीपक है॥ ४७४ ॥ 
यवागूग॒ुणाः । 


यवागूज्वेरतृष्णाष्नी छष्यी बस्तिविशोषिनी । 
अतिसारे ज्वरे दाहे हिता वहिप्रदी पनी ॥ ४७५ ॥ 


यवागू-ज्वर तथा प्याप्तकों दूर करती है, हछकी है, वस्तिको शुद्ध करती है, 
अतीतार, ज्वर तथा दाहमें हितकारी है और अग्निको दीपन करनेवाढी है ॥|४७९॥ 


(१२८) . राजवह्टभनिषष्टुः- ` जे वृतीय~ 


२ विलेपीग॒णाः । 
विलेपी तर्पणी रुष्वी आहिणी क्षुत्रपापहा ॥४७६॥ 
विलेपी-तृत्िकारक है, हलकी है, ग्राही है, शुषा तथा तृषाको नाश 
करती है | ४७६ ॥ 
पेयागुणाः । _ 
पेया स्वेदाभिजननी वातवच्चोंनुलीमनी । ` 
 च्ष्णाग्लानिवौबर्यङुक्षिरोगविनाशिनी॥४७अ॥ 
पेया ( पीनेके योग्य पदार्थ ) पसीना, तथा अग्निकों उत्पन्न करनेवाली है, 
वादु तथा महक्रो जनुटोमन करनेवाटी ( निकालनेवाली ) है । ्ुधा, प्यास, 
ग्छानि, दुबेकता तथा कुक्षिरोगोंकों नाश करनेवाली है || ४७७ || 
मण्डगुणाः । 

[4 & है 
क्षुद्रोधनो बस्तिविशोधनश्र प्राणप्रदः शोणितवर्द्धनश्व । 
 ज्वरापदारीकफपित्तदन्ता वायुंजयेदशगुणोहि मंडः०७८ 
मण्ड ( माड )-भूखको बढाता है, वस्ति स्थानको शुद्ध करता है, आयुको 
` चढानेवाल्ा है तथा रक्तबद्कक है। ज्वरो नाश करनेवाढा है, कफ तथा पित्तको | 
नाश करनेवाटा तथा वायुको जीतनेवाखा है यह आठ गुण माडमें हे ॥ ४७८ ॥ 

, ष्टतण्डलगणाः । 
सुगन्धिः कफहा क्षः पित्तलो भृष्ठतण्डुलः॥४७९॥ 
भूने चावल-सुगन्धित हैं, कफको नाश करते हैं, रूखे हैं तथा पित्तल हैं ॥४७९१ 
 चिषिटकशुणमाह । 
पृथुका गुरवः स्निग्धाः कफविष्टम्मकारकाः । 
बल्याः सक्षीरभावा वातघ्ना भिन्नवर्चसः ॥ ४८०॥ 
धथ ( चिउडे ) भारी हैं चिकने है, कफ तथा विष्टम्भकों करते है । दूधमें 
भीगे हुए चिउडे-बलकारक हैं, वातनाझक हैं, मल्भेदक है ॥ ४८० ॥ 


प्ररच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । ( १२९ ) 


लाजागुणाः । 

लजास्तृट्ख्दयेतीसारमेदमेदःकंफच्छिदः । 

कासपित्तामशमना दीपना लघवो हिमाः ॥४८१॥ 

लाजा ( छाई, खील, ) प्यास, वमन, अर्तासार, प्रमेह, मेद॒ तथा कफकों ` 
नाश करती हैँ । खांसी, तथा पित्तको शमन करती है, दीपन हैं, हलकी हैं, 
तथा शीतल हैं ॥ ४८१॥ 

लाजामण्डगणा: । 

लाजामण्डो5ग्रिजननो दाहतृष्णानिवारणः । 

ज्वरातिसारशमनः श्लेष्मलः सामपाचनः॥४८२॥ 

मन्दामरिविषमाग्नीनां बालस्थविरयोपिताम्‌ । 

देयं च सुकुमाराणां लाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥४८३॥ 

खीलोंका मांड-अग्निको उत्पन्न करता है, दाह तथा तुष्णाको निवारण करर[ 
है, ज्वर और अतीसारकों समान करताहै, कफकारक है, आमको पचानेवाल है । 
मन्दाग्नि तथा विषमाग्निवालोंकों बालक, वृद्ध, री तथा सुकुमार मनुष्योंकों सुन्दर 
` संस्कार कियेहुए खीलोंके मांडको देना चादिये ॥ ४८२ ॥ ४८३ ॥ | 

लाजपेयागुणाः । 

लाजपेया श्रमघ्नी तु क्षामकण्ठस्य देहिनः । 

क्षुत्ष्णाग्लानिदोबेल्यकुक्षिरोगविनाशिनी॥४८४॥ 

खीलोंकी पेया-क्षीणकण्ठवाले मनुष्योंके श्रमकों दूर करनेवाली है । क्षुधा, 
प्यास, ग्छानि, दुर्बलता तथा कुक्षिरोगोंकी नाश करती है॥ ४८४ ॥ 


यवसक्छमुणाः 
यवानां सक्तवो रक्षा लेखना वह्विवद्धनाः ॥४८५॥ 
जौके सत्त लेखन द तथा अभ्रिको बढानेवाले हैं || ४८९ ॥ 
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(१३० ) राजवद्छभमनिघण्टुः- [ तृ्तीय-- 


मन्यगुणाः। 

मन्थः सद्यो बलकरः पिपासाश्रमनाशनः ॥४८६॥ 

मन्‍्ध-तत्काठ बढकों उत्पन्न करता दै प्यास और थकावटकों दूर 
करता है॥ ४८६॥ 

मन्थलक्षणम्‌ | 

सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतय। विपरिष्टुताः । 

नात्यच्छा नातिषान्द्राश्च मन्थ इत्यभिषीयते 8८७ 

सत्तुओंमें घी मिलाकर उन्होमे शस प्रकार जल मिछावे कि न तो अधिक 
पतले हों और न अधिक गाढे हों उसकी मंथ संज्ञा है || ४८७ ॥ 

धानागुणा: । 

वातलाः कफरोगघ्ना वातवच्चोनुलोमनाः । 

धानासंज्ञास्तु तेऽतीव दुज॒रा लेखनाः स्मृताः४८८॥ 

धानी या भूने हुए जव-वातर हैं, कफरोगोंको दूर करते हैं, वायु तथा मलकों 
सनुखोमन करते हैं अव्यन्त कठिनताप्ते पचने वाले हैं तथा ठेन्‌ ( मलकों 
फाउनेवाले ) हैं ॥ ४८८ ॥ | 

सक्त॒ुपिण्डी-सक्त्ववलेहिकयोरणाः । 

वीं पिण्डी खरात्यथं लघ्वी सेव विपय्येयात्‌। 

सक्तूनामाश्च जीर्येत मृदुत्वादवलेहिका ॥ ४८९॥ 
 सत्तओंकी पिंडी- मारी है, जयन्त खर है, इससे विपरीत अथीत्‌ पिंडीते 
भरम-हलकी है सत्तुओंका अधटेह गदु होनेसे शीत्र पचता है ॥ ४८९ ॥ 

वाटचमण्डगुणाः। 

वाटचमण्डो विबन्धन्नः श्ुखनादविनाशनः। 
रोचनो दीपनो च्यः पित्तशलेष्मानिरापहः॥४९०॥ ` 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासहितः। ( १२३१ ) 


धाटब्रमण्ड ( भूने हुए जौकीवार्टोका ८ मांड ) वित्रन्धको नाश करता है, 
रूढ तथा आनाहको नाश करता है । रचिकारी है दीपन है हदयको हित- 
कारी है पित्त, कफ, तथा वायुको नाश करता है ॥ ४९० ॥ 

मुद्रयूषगुणाः । 

मुद्रयूषोऽथिदा हयः शुद्धानां त्रणिनामपि । 

पथ्यो बलासपित्तप्नो ज्वरहा च कृताकृतः॥४ ९१॥ 

कृत और भङ्कत इन दोनों प्रकारके मूगका जूस-भग्निदीपक है, हृदयको हितः 
है शुद्ध पुरुषों तथा त्रणवालोंके लिये पथ्य हे, कफ़ तथा पित्तको नाश करता 
है और ज्वरको नाश करता है ॥ ४९१ ॥ 

अकृतलक्ष्णमाह । 
+ © + श्र 

अस्नेहलवर्णं सवमकृत॑ कडुकैविना ॥ ४९२ ॥ 

स्नेह ( घी तेल आदि ) तथा छवणसे रहित तथा कट ८ मिच सोंठ ) आदि 
करसे रहित मूँगके यूषको अकृत कहते हैं ॥ ४९२ ॥ 

कृतलक्षणमाह । 

विज्ञेयं लवणस्नेहकटुकेः संस्कृतः कृतम्‌ ॥ ४९३॥ 

नमक स्नेह ( घी तेड ) कटु ( मिचं सोंठ आदिते संस्कार किये ८ बनाये ) 
हुए मूँगके यूषको कृत कहते हैं॥ ४९३ ॥ 

रागषाडवलक्षणमाह्‌ 1 

सतु दाडिममद्वीकायुक्तः स्याद्रागषाडवः ॥४९४॥ 

उस मूगके यूषमें अनार और दाखका रस मिलानेसे उसको रागषाडव 
कहते हैं ॥ ४९४ ॥ 

तस्य गुणाः । 

रुचिकृछघुपाकश्व दोषाणामविरोधकृत्‌ ॥ ४९५ ॥ 

रुचिकारक है, पचनेमें हल्का है, दोषों ( वात पित्त कफ ) से विरोध नहीं 
करता ॥ ४९५ :॥ 


( १३२) राजवछभनिधण्टु३- [ तृतीय | 
मसूरमषगुणा:। 
मसूरयूषः संग्राही इंहणश्व प्रमेहजित्‌ । 
 पित्तन्लेष्मनज्वरहरस्तथातीसारनाशनः ॥ ४९६ ॥ 
मसूरका यूष-प्राही है, पुष्टिकारक है, प्रमेदका जीतनेवाला हैं, पित्त, कफ, 
ज्वरको हरनेबाला है तथा अतीसारको नाश करता है ॥ ४९६ ॥ 
कुलत्थमूषयुणाः । 

. कुलत्थयूषो5निलहा शकराश्मरिनाशनः । 
तृणीप्रतूणीकासाशोंगुर्ममेदःकफापह* ॥ ४९७ ॥ 
कुल्थीका यूष-वातनाशक है शर्करा तथा पथरीको नाश करता है । तूणी, 

प्रतृणी, कास, बवासीर, गुदम, मेद्‌ तथा कफको दूर करता है॥ ४९७ ॥ 
| माषयूषगुणाः । 
माषयूषों गुरुभेंदी वातघ्नो दीपनो मतः ॥ ४९८ ॥ 
उडदका जूत-भारी है दस्तावर है वातनाशक है, तथा दीपन है ॥ ४९८ ॥ 
अथ खडयूषलक्षणमाह । 
तक्रं कपित्थचांगेरी मरिचाजाजिचित्रकेः । 
सुपकखडयूपोयमयः काम्बिलकः परः ॥ ४९९॥ 
तक्र, ( मदा ) कपित्थ (कैथ ) चाङ्गेरी, ( अमरोली ) मिचै, जीरा तथा 
चित्रके पकाये हुए यूषकों खडयूष कहते हे ॥ ४९९ ॥ 
अथ काम्बलिकयृषलक्षणमाह । 
द्ध्यम्ललवणस्नेहतिलमाषविपाचितः ॥ ५०० ॥ ` 
खा दही, नमक, घतादि स्नेह, ति तथा उडद इनको पकानेते बने हपु 
यूषको काम्बरिक यूष कहते हैं || ५०० ॥ 


परिच्छेदः ३] आषादीपिकासहितः । ( १३२३) 


खडकाम्बलिकयूषयों गुणाः । 
खडकाम्बलिको यूषों ग्राहिवातकफापहो ॥५०१॥ 
. खडयूष तथा काम्बलिक यूष यह दोनों यूष-प्राही हैं, वात तथा कफको 
नाश करते हैं || ९०१ ॥ 
इति अन्न वभे: ॥ 
अथ मत्स्यपाकविधिगुणाश्र । 
दग्धमत्स्यगुणा; । 
दग्धमत्स्यो गुरुवेष्यो बृंहणः आणवर्द्धनः । 
क्षीणशुक्राश्व ये कैचिद्ध्मजजेरिताश्च ये ॥ ५०२ ॥ 
नित्यं ख्रीसेवका ये च क्षीणतेजस एव च । 
द्ग्धमत्स्यो हितस्तेषां सतेरल्बणान्वितः ॥५० ३॥ 
दग्धमत्स्य-भारी हैं वीय्ैको बढाती हैं, पुष्टिकारक हैं, प्राणोको बढाती हैं । 
क्षीणञयक्र तथा जो मनुष्य भम्मसे जजेरित हैं निय मेथुन करनेवालोंको तथा 
क्षीण तेजवाले पुरुषोंको नमक तथा तेल्से संयुक्त दग्ध मत्स्य सेवन करना 
हित हे॥ ९०२ ॥ ९०३ ॥ 
भ्न मत्त्पगणाः | | 
तस्मद्धीनयुणः किञ्चिद्रषमत्स्य उदाहतः । 
कफन्नपित्तजननो रूक्षः शोधन एव च ॥ ५०४ ॥ 
भूनी हुई महली -दग्ध मछलियोंकी अपेक्षा कुछ न्यून गुणवाडी कही हैं 
कफनाशक हैं पित्तको उत्पन्न करती हैं, रूखी हे, शोधन करती हैं ॥ ९०४ ॥ 
जम्बीररसयुक्तरग्धमतस्यगुणाः । 
दग्धमत्स्यस्तु जम्बीररसाक्तो वातनाशनः । 
मधुरो रोचनो हो बृंहणो बलवर्द्धनः ॥ ५०५ ॥ 
जम्बीररसयक्त दग्ध मत्घ्य-वातको नाश करती हैं मधुर हैं रोचक हैं हृदयको 
हितकरनेवाली हँ पुष्टिकारक हैं तथा बढको बढानेवाली हैँ ॥ ५०५ || ., 


( १३४) राजवहभनिषण्टः- [ तृतीय-- 


मत्स्यपुटपाकविधिः । ` 
पलाल्वेष्ठितो मत्स्यः कद्दमेन विलेपितः । 
दग्घो5ड्ररे सलवणो दग्धमत्स्यः प्रकीतितः॥५०६॥ 
टाल ( भूसा या घास ) से लपेटी हुई मछलियोंके ऊपर कीचड लपेद 
कर अंगारोंमें जलायके नमक मिलाया जाय उनको दग्धमत्य कहते हैं ॥ ९०६९ ॥ 
खन्तालतमत्स्यगणाः । 
आद्रककटुतेलेन सम्यक्‌ सन्‍तोलितो भवेत्‌ । 
स स्वादुः कफवातप्नः शुक्रलो बलवद्धनः ॥५०७॥ 
अदरख ओर कट तेटसे सम्यक्‌ प्रकारे पकाई हुईं मछलियोंको सन्तोलित 
कहते हैं यह स्वादिष्ठ हैं, कफ तथा बवातको नाश करती हैं, शुक्रको उत्पन 
करती हैं बलको बढाती हैं ॥ ५०७॥ 
मत्स्यव्यश्वनशुणा, 
 व्यश्षनं शाकमत्स्याख्यं हं वृष्यञ्च पुष्ठिकृत्‌॥५ ०८॥ 
मछलियोंका शाक-हदयको हितकारी है, वीय्येबद्धक तथा पुष्टिकरने- 
वाला है ॥ ९०८ ॥ 
मःस्यघण्टगुणाः । 
मत्स्यचण्टो बलकरो वातप्नो रोचनः परः ॥५०९॥ 
मत्स्यचण्ट-बलकारक है, वातनाशक है तथा रुचिकारक है॥ ९०९ ॥ 
` मॉसरसगणा; 
रसो मांसस्य चक्षुष्यो बृंहणः प्राणवद्धनः । 
वृष्यो वातविकारत्नः स्मृत्योजःस्वर्वद्धनः ॥५१०॥ 
भग्नविश्लिएसन्धीनां कृशानां ब्रणिनां दितः ५११॥ 
मांसका रस ८ सोरवा )-नेत्रोंकी हितकारी है, बरंहण है, प्रार्णोको बढाता है 
वृष्य है, वातविकारोंको नाश करता है, स्पृति, जज तथा स्वरको बढानेवाय 
है भम्ररोग तथा ढीली सन्धिवालोंको ऋृशोंको तथा त्रणीयेगिर्योको हित- 
कारी है॥ ९१० ॥ ५११ ॥ 


परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । (१२५ ) 


तेलसिद्धमांसगुणाः । 
मांस यत्तेलसंसिद्धं वीर्योष्णं पित्तल कटु । 
अभिसंदीपनं इयं दृश्नित्पुश्टिकृदू गुरु ॥ ५१२ ॥ 
तेलमें पकाया इवा मांस-उष्णवीर्य्य है, पित्तठ है, कटु है, अग्निदीपन है, 
हृदयको हितकारी है, इृश्टिकों नाश करता है पुष्टिकारक तथा भारी है ॥९१२॥ 
घतसिद्धमांसगुणाः । 
मासं तु षृतसंसिद्ध दृष्टिदं पुश्किछघु । 
प्रीणनं सवेधातूनां विशेषान्युखशोषिणम्‌ ॥५१२॥ 
घृतमे पकाया इवा मांस-दृश्टिदायक है, पुष्टिकारक है, हलका हे, सब धातु- 
वको तृप्त करता विशेष करके मुखशोषवाले रोगियोंकों हितकारक है ॥ ९१३॥ 
परिशुष्करमांसलक्षणम्‌ । | 
मांस बहुघ्ते पक सिद्धं चोष्णाम्बुना सहः । 
जीरकायेः समायुक्तं परिशुष्कं तदुच्यते ॥ ५१४ ॥ 
बहुत घीमें मांसको भूनकर उष्ण जलसे सिद्ध करें जीर आदि पदारथोसि 
संयुक्त उस मांसको परि्युष्क कहते रै ॥ ९१४ ॥ 
| परिङरष्कमांखशुगाः । 
परिशुष्कं स्थिरं स्निग्धं हषणं प्रीणनं यर्‌ । 
पित्तघ्नं बलमेधाग्रिमांसौजःशुक्रवद्धनम ॥ ५१५ ॥ 
परिष्क मांस-देहको स्थिर करता है, च्िग्ध है, हषे उत्पन्न करनेवाला है 
भारी है पित्तनाशक है, बल, मेधा, अग्नि, मांस, ओज तथा शुक्रको बढाने 
गला है॥ ९१९ ॥ | 
अथ प्रदिग्धलशक्षणमाह्‌ । { 
तदेव घनतक्राटचं प्रदिग्धं सत्रिजातकम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
पहले कहेहुए परिदयुष्क मांसमे नागरमोथा, तक्र, दालचीनी, इलायची, पत्रज 
मिलाने उसको प्रदिग्धमांस कहते हैं ॥ ९१९॥ 


(१३६) राजवलछभनिषण्टु- ` ` { तृतीय 


पद्ग्धमांसगुणाः । 
प्रदिग्धं बलमांसामिवर्द्धन॑ कफपित्तजित्‌ ॥५१७॥ 
प्रदिग्व मांस-बछ, मांस तथा अग्निको बढाता है, कफ तथा पितकों 
जीतता हे ॥ ९१७ ॥ 
; शूलिकाप्रोतमांसगणाः । 
मास तु शूलिकाप्रोतमंगारेण विपाचितम्‌ । 
जेय गुरुतरं वृष्यं दीप्ताग्मीनां सदा हितम्‌ ॥ ५१८॥ 
अंगारोंसे पकाया हुवा शूलिकाप्रोतमांस ( शींखचे ) भलन्त भारी है, वृष्य 
है, दीत अग्निवाले मनुष्योंको सदा हित है॥ ९१८ ॥ 
अथ वेशवारलक्षणमाह । 
निरस्थिपिशितं पिष्टं स्निग्धं घ्रतगुडान्वितम्‌ । 
कृष्णामारंचसयुक्त वेशवार इति स्मृतम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
: निरस्थि ( विना हड्डीके ) मांसको पीसकर धरत ओर गुडसे लिग्ध करे, 
पीपल, मिच संयुक्त बनाये हुए मांसको वेशवार कहते हैं | ९५१९ || 
` वेरावारशणाः। 
वेशवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयक्नः ॥ ५२०॥ 
वेरावार-मारी है, लिग्ध है, बल तथा स्थूकताको बढानेवाला है || ९२० ॥ 
~ _ ~ _ - -अलक्तव्यञ्ननगुणाः । 
अव्यण यन येनेह स्यञननं मत्स्यमांसयोः । 
तस्य तस्य च ततोक्तेगुणदोषेविभावयेत्‌ ॥ «२१ ॥ 
जिन २ द्रव्योंसे मलस्य और मांसके व्यज्ञन बनाये जायें उनके गुण दोष उसी 
प्रकार जानना चाहिये ॥ ९२१ ॥ इति व्यज्ञनरुणाः । 
| | पिष्टकसाधारणशणाः । | 
पिष प्राणकरं रुक विदाहि युर दुर्जरम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
. पिष्ट ( पिढ्ठी ) प्राणकारक है, रूखी है, दाहकारक है तथा कठिनतासे पचने 
बाली है॥| ९२२ || ै 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासहितः । (९३७) 


„_ _ शारखितण्डुलक्रतापिष्टशणाः । 
शषिपिष्ठमया भक्ष्याःकफपित्तविनाशनाः॥५२२॥ 
शालिचावलॉकी पिट्ठी-कफ तथा पित्तको नाश करती है || ५२३ ॥| 
बेदलकृतपिष्टकगणाः । | 
वेदला गुरवो भक्ष्या विष्टम्मिसष्टमारुताः ॥५२४॥ 
तम मूरा उडद्‌ मटर आदि दो दर्छोवाठे अन्नोंकी पदरी-मारी ` है, विष्टम्भ- 
कार है पातको निकालनेवाली है || ५२४ ॥ 
श़डादिपिष्टकक्रतगुणाः । 
सणड(: सतिलाशेव सक्षोद्धक्षीरशकैराः ॥ 
भक्ष्या इया बस्याश्च गुरवो बृंहणाः पराः॥५२५॥ 
गुड, तिर, शहद, दूध, शरसे बनाईहई पिट्ठी भक्षण करनेसे-हृदयको हित 
करती है, बलकारक है भारी है अयन्त पुष्टिदायक ह ॥ ९२९ ॥ 
स्ेहसिद्धगोधमकतभक्ष्यगुणाः । 
सस्नेहाः स्नेहसिद्धाश्च म्या गोधूमसम्भवाः। 
` शुरवस्तपणा हद्या बलोपचयवर्द्धनाः ॥ «२६ ॥ 
गेहूँकी पी खुन्दर चिकनी तथा धृत आदि सोते पकाएंहुई-भारी है 
त॒तिकारक है, हृदयकों हित करनेवाली है, ब तथा स्थूलताकों बढानेवाली है ९२६ 
" घृतप्रलक्षणमाह । 
मातां समितां क्षीरनारिकेलसितादिभिः । 
अवगाष्ये पृते पक्का प्रतपूरोध्यम्रुच्यते ॥ «२७॥ 
दूध, नारियछ, तथा चीनी आदिसे सानऋर मर्दित कौहुई गेहंकी पिद्रीको 
घीमें अच्छी तरह पकावे इसको धरत पूर ( घेवर ) कहते हैं ॥ ६२७ || 
8 घृतप्रगुणा; । 
घृतपूरो गुरुवृष्यः कफकृद्क्तमांसदः । 
वातपित्तदरो इयः स्वादुः प्राणकरो5ग्रिदः ॥५२८॥ 


{ १३८) राजवहछमनिघण्टुः- [ पतीय- 


छूतपूर ( धेवर ) भारी हैं, वीर््यवद्ैक हैं, कफकारक हैं, रक्त तथा मांसको 
ड्रेनेबाले हें वात तथा पित्तको हरणं करते हैं. हदयकों हितकारी हैं स्वादिष्ठ हैं 
ब्राणकारक हैं अग्निदायक हैं || ९५२८ ॥ 


संयावलक्षणगुणाश्र। _ का 
समितामम्बुदुग्धेन खण्डेलामारिचाद्रकेः । 
घृतपका क्षिपेत्‌ खण्डे संयावो वृंहणो गुरः ॥५२९॥ 
जल अथवा दूधसे गेहूंकी पिद्रीको सानकर खांड, इलायची, मिच, अदरख- 
छयुक्त घीमे पकाकर खांडकी चासनीमें छोडके सिद्ध करे इसको संयाव कहते हैं 
बह ब्हण तथा मारं हाता है॥ ५२९ ॥ 
भमधमस्तकलक्षणगणाश्च । 
समिता वेष्टिता मध्ये मधु दत्वा शृता घृते । 
मधुमस्तकमुद्दिएँ तदृष्यं युरु दुजरम्‌ ॥ ५३० ॥ 
ओहकी पिद्रीको सानके उसकी रोके भीतर शहद भरके घीमें पकावे इनको 
अधुमस्तक कहते हैं यह-दृष्य हैं, भारी तथा देरमें पचनेवाले हैं || ५३० ॥ 
चन्द्राविन्दुपायसलक्षणगणाश्र । 
आतप्ततण्डुला धौता परिभिष्ठ पतेन च । ` 
खंडयुक्तेन दुग्धेन पाचिताः पायसो भवेत्‌ ॥५३१॥ 
भृष्टजीरचतुजातचन्द्रबिन्दुञुरो चनः ॥ ५३२ ॥ 
चावर्लोको अच्छीतरह धोकर थोडासा सुखालेवे फिर धीमे भूनकर खांडके 
श्वदित दूधमें पचानेसे पायस ( खीर ) कहीजाती हे सीमे भूना इवा जीरा 


तुजात ( तज, पत्रज, इलायची, नागकेरार ) तथा किंचित्‌ कप्रर मिलानेसे 
न्दर रुचिवाली चन्द्रनिन्दु पायस कही जाती है ॥ ५६१ ॥ ९३२ ॥ 


| पर्पेटशष्फुल्यों गुणा: 

पपेटा लघवो रुक्षाः शष्कुल्यः कफपित्तला:॥५३३॥ 

पापड-हलके तथा रूखे होते हैं । शष्कुली पूरी या कचौरी कफ तथा 
दित्तको उत्पन्न करती हैं ॥ ५३३ ॥ 


` परिच्छेदः ३ ] भाषादीपिकासहितः । ( १३९) 


श फेनकगुणाः। 
फेनका लघवो क्षा वृष्या पित्तानिखापरा॥५२४॥ 
फेनी-हलकी हैं रूखी हैं इष्य हैं पित्त तथा वायुनाशक ह ॥ ९३४ ॥ 
वटलडडकयो शणाः । 
वटो बिदादी तृष्णाकृछड्डको दुर्जरः पर ॥५३५॥ 
वट ( बडे ) दाहकारक हैं, प्यासको करनेवाले हैं । छड़डू-पचनेमें अतिशय. 
दुजेर ( कठिन ) हैं ॥ ९३९ ॥ 
द उपयोगाविरुद्धतामाह । 
शाकाम्लफलपिण्याककुलत्थलवणामिषेः । 
. करीरदधिमांसेश् प्रायः क्षीरं विरुष्यते ॥ ५३६॥ 
राक, खड्टेफल, पिण्याक ( तिर्छोकी खटी ) कुलथी, नमक, मछली, करील, ` 
दही तथा मांस इतने पदार्थोके साथ दूध खाना प्रायः विरुद्ध ( निषेध ) है॥५३४६॥ 
प्राणहारी च हारीतो दरिद्रालवणेः कृतः ॥ ५३७॥ 
हरदी और नमकके संग हारीत ( हरियल ) पक्षीका मांस भक्षण करना 
प्राणोंकों नष्ट करता है ॥ ५३७ ॥ 
रुवोस्तेलेन संभृष्ठ विषं मायूरमादिषम्‌ ॥ ५३८ ॥ 
अंडीके तेलमें पकाया हुवा मोर तथा सका मांत विषके समान है॥९३१८॥ ` 
बराहवसया भरा बलाका तु दरत्यसून ॥ ५३९ ॥ 
सूकरकी चरवीते भूना हुवा बगुलाका मांस देहको नष्ट करता है ॥ ५३९ ॥ 
संयुक्ता सेव वारुण्या कुर्माषेश्व विरुध्यते ॥५४०॥ 
बगुलाका मांस मद्य तथा गुल्माषके संग भक्षण करना विरुद्ध है॥ ९४० ॥. 
अविं कुसुम्भशाकेन मत्स्यतैलेः कणां त्यजेत्‌५४१ 
कुम्भके शाकके संग भेडका मांस तथा मछलीके तेलके संग पीपटी खाना ` 
गग देवे ॥ ९४१ ॥ 


( १४० ) राजवछभनिषण्टुः- ` [ तृतीय- 


हर 


मापेरिक्षुविकारांथ काजिकस्तिलशष्कुली॥५७२॥ 


उडद, इक्षुविकार ( सिरका, राव, गुड, खांड, आदि ) तथा काँजाके सा 
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तिलोंकी शष्कुली खाना त्याग देना चाहिए ॥ ५४२॥ 


कपोतः साषेपे नशे प्रतं कांस्ये दशाहगम्‌ ॥५४३। 


सरसोंके तेलमें भूना हुवा कबूतरका मांस तथा दश दिन तक कांस्यपात्र 
धरा हुवा घी खाना हानिकारक है ॥ ५४३ ॥ 


विषं प्रतसमं क्षोद्रं मधुना गगनाम्बुना ॥ ५७४ ॥ 
घी और शहद सम ( बराबर २ ) खाना तथा शहद और आकाराकं 
-जल एकमे मिलाकर खाना विष है ॥ ५४४ ॥ द 
मूलकं माषयूषेण मधुना नच मक्षयेत्‌ ॥ «५४५॥ 
 उडदके यूषके साथ अथवा शहदके साथ मूली खाना हानिकारक है॥९ ४ <| 


नारिकेलजलेनापि कर नेष क्षयेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 


नारियरके जलके साथ कपूर खाना अयोग्य है ॥ ५४६ ॥ 
एकत्र स्वमांसानि विरुध्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
परस्पर विरुद्ध होनेसे सब मांसोंको एकमे भक्षण करना हानिकारक दे॥९४७। 
विरुद्धभोजने ये रोगा जायन्ते तानाह । 
नक्तान्ध्यवीसपैदकोदराणां विस्फोटकोन्माद- 
भगन्द्राणाम्‌ । मूछामदाध्मानगलग्रहाणां 
पाण्डामरयस्यामविषस्य चेवं ॥ 4५४८ ॥ 
किलासकुष्ठग्रहणीगदानां शोथ।तिसारज्वर- 
 पीनसानाम्‌ । सन्तानदोषस्य तथेव मृत्यो 
विरुद्धमन्नं प्रवदन्ति हेतुः ॥ ५४९ ॥ 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासहितः । ( १४१ ) 


विरुद्ध भोजन-रतौंधा, विसर्प, जलोदर, विस्फोटक, उन्माद, मगन्दर, 
च्छो, मद, अध्मान, गलग्रह, पांडु, आम, विष, किलास, बुष, संग्रहणी, रोध, 
भतासार, ज्वर, पीनस, संतानदोष तथा मृत्युको करनेवाडा होता है॥९ ४ ८॥९४९॥- 
विरुद्धाहारजनितरोगाणां चिकित्सामाह । 
विरुद्धाहरजान्‌ रोगान्‌ विनिहन्ति विरेचनम्‌ । 
७ १९ © 
वमन्‌ शमनं वापि सवं वा हितसेवितम्‌ ॥ ५५० ॥ 
विरुद्ध भोजनोंसे उत्पन्न हुए रोर्गोको विरेचन ( जटा ) नाश करता है । 
मन तथा शमनकारक पदार्थ अथवा हितकारक भोजनोंके सेवन करनेसे शान्त 
जाते हैं ॥ ९९० ॥ 


इति विरुद्धभोजनम |॥ 
अथ भोजनयोगिनः । 
भोजनादी लवणाद्रंकादिभक्ष्गगुणाः । 

भोजनम सदा पथ्यं जिहाकण्ठविशोधनम्‌ । 

अमिसंदीपनं हयं लवणाद्कमक्षणम्‌ ॥ 4९१ ॥ 

भोजन करनेके पहिले सैंधव नमक भौर अदरख खाना-पथ्य है, जिहा तथाः 
ठको शुद्ध करता है | अग्निदीपन है तथा हृदयको प्रिय है ॥ ५५१ ॥ 

आयुते यड रोगा मृत्यु्लीनो विदाहिषु । 

आरोग्यं कटुतिक्तेषु बल मांसे पयःसु च ॥५५२॥ 


भोजनके आदिमे भक्षण किया हुवा धरत आयुवरद्धक है गुड रोगजनक है 
कारक पदार्थ मृत्युदायक तथा कट्‌ और तिक्त पदार्थ आरोग्यताकारक तथा 
ओर दूध बटको उत्पन्न करनेवाले समझना चाहिये | ९५२ ॥ 


क्रमादीनां गुणाधिक्यमाह । 
अन्नादश्गुणं पिष्ठं पिष्ठादश्गरुणं पयः । 
पयसोऽष्टगुणं मासं मांसादष्टगुणं धृतम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
घ्रतादष्टगणं तेल मद्देनान्न तु भक्षणात्‌ ॥ ५५४ ॥ 


( १५२) राजवल॒भनिधण्टु- [ तृतीय- 
अन्न ( चावलों ) से आठगुना पिष्ट ( आटा ) तथा पिष्टसे आठ गुने अधिक 
-दूधमें गुण हैं | दूधसे अठ गुने मांसमें और मांसे अठ गुने घीमें गुण हैं ॥ 
खीसे अठगुने देहमें तेल मालिश करनेमें गुण हैं तेल खानेमें नहीं ॥९ ९ ३॥५९ ५९ ४॥ 


आहारशुणाः । 
आदारः प्रीणनः सथोषलङ्ृरेदधारकः ॥ ५०५ ॥ 


आहारशीघ्र तप्तिकारक है, बलकारंक तथा देहको धारण करनेवाला हैं ॥९९५॥ 
उाहारदिडःनिणंयः । 
९ ७ * 
आयुष्यं प्राइसुखो भक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
$ > ® सन # $ ७... न 

भियं प्रत्थङ्ुखो भुंक्ते ऋतं भुक्ते ुदङ्मुखः५५६॥ 
आयुकी कामनावाले मनुष्यको प्रवैकी ओर सुख करके भोजन करना चाहिये 
यशकोी इच्छावाटेको दक्षिणी ओर मुख करके भोजन करना चाहिये 1 रक्ष्मीक् 
इच्छावाटेको पश्चिमकों मुख करके और य॑रकी इच्छावाटेको उत्तरकी ओर मुखः 


करके भोजन करना चाहिये किसीके मतमें उत्तसको मुख करके भोजन करना 
उचित नहीं | ५५६ ॥ 


भक्चषणविषये अन्नादीनां परिमाणमाह। 
कुक्षावन्नेन भागौ द्वावेक पानेन पूरयेत्‌ । क्‍ 
वायोः सञ्चरणाथेञ्च चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ ५५७ ॥ 
भोजन करते समय उदरके दो भाग अनसे तथा एक भाग जलसे भरना 


चाहिये और प्राणवायुके संचारके लिये उदरके चौथे भागको खाली रखना 
चाहिये ॥ ९९७ ॥ 


आचमनगुणाः। | 


दन्तान्तरगतं चाग्ने शोचेनेवाद्रेच्छनेः । | 
कुय्यादनिगतं तदि सखस्यानिष्गन्धताम्‌॥५९५८॥ 


` परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासदितः । ( १४३ $ 


भोजन करनेके समय दांतोंके भीतर अन्न घुसजाता है उसको धीरजमें कुछे 
करके निकालना चाहिये यदि दांतोंका अन्न न निकाय जाय तो मुखमे दुर्ग 
उदन होती है॥ ९९८ ॥ 
| भोजनान्ते कत्तेव्यता । 
भुक्तवा पाणितलं घृष्ठा चक्षुषोयंदि दीयते । 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ ५५९ ॥ 


भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथमें हाथकों घिसकर यदि नेत्रोंमें लगाये जायें तो 
आंखोंका जर और तिमिररोग बडी जद्दी दूर होजाता है॥ ५९९ ॥ 
भ्रुक्ताचम्य कर वामं दत्वा कुक्षौ ततः पठत्‌ । 
मन्त्र:-भुक्त माहेन्द्रहस्तेन वेश्वानरमुखेन च ॥ 
गण्डुरस्य्‌ च कण्ठेन समुद्रस्य च वद्दिना । 
वातापिभक्ितो येन पीतो येन महोदधिः ॥ 
यन्मया खादितं पीतं तदगस्त्यो जारिष्यति ॥५६ ०॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ आचमन करके कुक्षिमें बांया हाथ रखकर ऊपरकें 
छोक पढे इससे भोजन शीत्र पचजाता रै ॥ ५६० ॥ 
सुखासीनः क्षणं तिष्ठेद्‌ यावत्र लभते सुखम॥५६१॥ 
तिसके अनन्तर जवतक आनन्द न प्राप्त हो तबतक विश्राम करे ॥ ५९१ ॥ 
भत्ता पादशतं गत्वा वामपा्श्वेण संविशेत्‌ । 
एवं चाधोगतं चाप्र सुख तिष्ठति जीय्यति ॥५६२॥ 
भोजन करनेके उपरांत सौ कदम इधर उधर टहल कर वाम करवँटसे शयन 
करे इस प्रकार करनेसे उदरस्थित अन्न. सुखपूर्वक पचजाता है || ५६२ ॥ 
भोजनान्ते उपवेशनादिगुणाः । 
भुक्तवोपविशतस्तुन्दं शयानस्य वपुभवेत्‌ । 
आयुशंकममाणस्य मृत्युवावति धावतः ॥ ५६३ ॥ 


( १४४ ) राजवह्टभनिषण्टः- [ तृतीय-- 


भोजनके उपरान्त बैठनेसे पेट बढता है शयनसे देह स्थूछ ( मोटी ) होती 
है, टहटनेते आयु बढ़ती है दौडनेसे मृत्यु दौडती है ॥ ५६३ ॥ ` 
ताम्डलमक्षणगुणाः । 
ताम्बूलं कटुतिक्तयुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितम्‌ । 
वातघ्नं कृमिनाशनं कफर इःखस्य विच्छेदनम्‌ ॥ 
ची सम्भाषणभूषणं धृतिकरं कामाथिसन्दीपनम्‌ । 
तवरे निहिताश्चयोदश शणाः स्वर्गेपि ते दलमाः५६४ 
पान-कटु है, तिक्त है, गरम है, मधुर है, क्षार है, कषेला है | वातनाशक 
है, ऋृमिनाशक है, कफको हरण करता है, दुःखको नाञ्च करता है, चिवो ` 
भाषण करनेमें भूषण है, ध्वतिकारक है, कामाम्निको उद्दीपन करता है, यह 
सवगम मी दकम तेरह गुण तांबूलमें हैं ॥ ५६४ ॥ 
शुपष्कपूगफलशुणाः 1 
शुष्कृमगिकरं पूर्ण कषायं मधुरं परम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
सूखी सुपारी-अग्निकारक है, कपटी है, तथा मधुर है ॥ ९६९ ॥ 
पक्कपूगफलगणा३ । 
पक तु वावल रुक्ष भदून कफनाशनम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
पक्की सुपारों-वातकारक ह, रूखी हं, दस्तावर है तथा कफनाशक इ ५६६ 
। ॥ अपक्ृगकलद् गा: | 
गुवेभिष्यंदि मधुरं तोयधृग्वह्निनाशनम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
कच्ची सुपारी-गुरु है, अभिष्यन्दी है, मीठी है, जलकों धारण करती 
( जखम आदिमें घिसकर लगानेसे सावकों सुखाती ) है, और जठराग्निको नष्ट 
करती है ॥ ५६७॥ 
ताम्बूलपच्रगणाः । 


ताम्बूलपत्र तीक्ष्णोष्णं कटुवातकफापहम्‌ । 
पित्तकृत्संसन वृष्यं वहिकृद्वस्तिशोधनम्‌ ॥५६८॥ 


परिच्छेदः ३] भाषादीपिकासहितः । ( १४५ ) 


पानका पत्ता-तीक्ष्ण हे, उष्ण है, चरपरा है, तथा वात और कफको नष्ट 
करता है । और पित्तको बढाता है, दस्तावर है, वीय्यैंकों बढाता है, अग्निको 
चेतन्य करता है, और बस्तिको शुद्ध करता है ॥ ५६८ ॥ 
पणमला दिगणाः 
पणमूले भवेद्रयाधिः पणोग्रे पापसम्भवः । 
मध्यपण हरेदायुः सिरा वद्विषिनाशिनी ॥ ५६९॥ 


पानके नीचेके ओरकी डंडीमें अनेक किसमकी व्याधियें रहती हैं, अथात्‌ 
उसके खानेसे व्याधियां होती हैं, और पानका अग्रभाग याने चांचके खानेसे 
पाप होता है, पानके मध्यकी मोटी उण्डीसी खानेसे आयु क्षीण होती है और 
. पानमें होनेवाटी सिरायें खानेसे अग्नि नष्ट होती है ॥ ५६९ ॥ 

चर्णगणाः 
चरणं समीरणश्टेष्ममेदोदरमुदाहतम्‌ ॥ ५७० ॥ 
चूना-वाधु तथा कफ और मेदके हरनेवारा कहा है ॥ ५७० ॥ 
शखचूणगुणाः 


शंखचरणं कटक्षारमुष्णं कृमिहरं परम्‌ ॥ ५७१ ॥ 

शंखका चूना-चरपरा हे, खार है, उष्ण है, और कृमियोंको हरताह|॥५ ७ १। 

खादरगुणा; 
खदिरः कुष्ठवीसपमेहपित्तकफापहः ॥ ५७२ ॥ 

कत्था-कुष्ट विपे, प्रमेह, भौर पित्त तथा कफ इन सबको नष्ट करता ह९७२ 
एलाग॒णाः । 

एला मृत्रविबन्धष्नी तदछदिकफवातजित्‌ ॥५७३॥ 

इलायची-मूत्रके बंधकों नष्ट करती है प्यास, छर्दि, कफ, वात, इन सबको 

जीतती है ॥ ५७३ ॥ 
| लबंगगुणाः 82020 ३3 
आध्मानानाहशुलष्न लवग पाचन छतु ॥ «७४ ॥ 
१० | 


( १४६) राजवह्टभनिवण्टः- [ तृतीय- 


1 


. लॉंग-अफरा, आनाह, शूछ इनको नाश करता है और पाचन है तथा 
हलका है ॥ ९७४ ॥ 
जाताषडगुणाः 
जातीफलं तषाच्छर्हिश्चुलध्नं वातपित्तजित्‌॥५७५॥ 
जायफल-प्यास, छर्दि, शू, वात, पिच इन सबको नष्ट करता है ॥९७५॥ ` 
जातीपत्रीगुणाः । 
जातीपत्री लघ॒स्तृष्णा तोददौगेन्ध्यजिन्मता५७६॥ 
जाव्री-दटकी है तथा प्यास, तोंद, दुर्ीधि इन सबको नष्ट करती है ॥५७६॥ 
| कपूरगुणाः 
कपूर शीतलं पाके चक्षुष्यं कफनाशनम्‌ । 
पककृपूरतः प्राहुरपक गुणवत्तरम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
कपूर-पाकमें शीतल है, नेत्रोंको हित है, कफको नष्ट करता है। और पक्का ` 
कपूर कचे कपूरसे, गुणमें, उत्तम हे ॥ ९७७ | 


पृभस्य बालमध्या[द्दन शुणमाह । 
आदो पूगं षिषं घोरं द्वितीये भेदि दुजरम।.. 
वतीया दिषु पातव्य सुधातुल्यं रसायनम्‌ ॥ ५७८॥ _ 
सुपारीका का फर विषकी समान अहितकारी है । मध्यम अवस्थाका फ 
मेदक और दुर्जर है, तीसरी अवस्थाका अथीत्‌ पक्का फक हितकारी और रसा- ` 
यन है॥ ९७८ ॥ ै 
ताम्बूलभक्षणनिषिद्धता । 
हि ३ ट १ 
ताम्बूलमहित शरोक्तं शरीरे इकदुषले । | 
ज्वरास्यशोषे पित्तासमद्मूछाक्षिरोगिषु ॥ ५७९ ॥ 
खक्ष ओर हुवे शरीखाले मनुष्यको पान न खाना चाहिये तथाञ्वर, | 
मुखशोष, रक्तपित्त, मद, मूच्छो, नेत्ररोग, इन रोगोवाटे मनुष्यको कभी पान | 
न खाना चाद्ये ॥ ५७९. ॥ | 


परिच्छेदः ४ ] भाषादीपिकासहितः । ( १४७ ) 


ताम्बूलस्पालुपयों गगणाः । 
ताम्बूलानुपयोगात्स्यात श्लेष्मपित्तानिलान्वितः । 
क १ © 
देहदत्केशदन्तामिश्रोत्रवर्णबलक्षयः ॥ ५८० ॥ 
पानका उपयोग न करनेसे कफ, पित्त, वायु, इनका कोप होता है, तथा 
शरीर हृदय, केश, दांत, जठराग्नि, कान, बल, इनमें क्षीणता होती रहै | ५८० ॥ 
वम्‌ धान्यस्य शाकस्य फटस्य पत्स्यमांखयोः । 
द्रो मद्यमधुनोवगों क्षीरेक्षुविकृतिष्वपि ॥ «८१ ॥ 
+ ॐ €< ॐ) 
संस्कारकं च हिंग्वाबमन्नव्यश्षनपिष्ठकम्‌ । 
संयोगकविरुद्धानि ये च भोजनयोगिकाः ॥५८२॥ 
है र ^ ७० क 
तेमध्याहपरिच्छेदः समाप्तो राजवछभे ॥ ५८३ ॥# 
इस प्रकार इस राजवट्टभनिषण्टुमे घान्यवगे, शाकवरी, फलवग, मत्स्यवर्ग, 
मांसवगे, मयवग मधुवगै, क्षीखगै, इक्षुवग और क्षीर तथा इक्षुके विकार और 
इन सबका संस्कार ( बनानेकी विधि) हिंग्वादिवग, अनवे, व्यञ्ञनप्रकार, 
पिष्टवगे और संयोग विरुद्धवग और भोजनोंके योगोंका वगे, इन सबके वर्णनरमे 
यह माध्याहिकपरिच्छेद समाप्त हुआ || ५८१ ॥ ५८२ ॥ ६५८३ ॥ 
भाषादीपकमे भयो, ततियमहापरिच्छेद ॥ 
जे नर पिह भेमसे, वह न पहह खेद ॥ ३॥ 
इति श्रीराजवह्भनिवण्टौ पटियाङाराञ्यान्तर्मतटकसाख्प्रामवास्तव्याऽभ्युवेदो- 
द्वारकबैद्यपश्चानन पण्डितरामप्रप्तादवैयोपाध्यायविरचितमभापादीपकनाम- 
भाषाटीकायां माध्याहिको नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथंपरिच्छेट्‌ः ० 
अपराहपरिच्छेरे प्रकीणेममिधीयते ॥ ३॥ 


अव हम अपराहिक नामक पंरिच्छेदम प्रकोण वातोंका ( अनेक बातोंकां ) 
वणेन करेंगे ॥ १ ॥ 


(१९८) ` राजवटमनिषण्टुः- ` [ चतुर्थ- 


अध्ययना दिगुणा; । 
सतताभ्ययन्‌ वादः परतन्त्रावडोकनम्‌ । 
सद्विदयाचाय्यंसेवा च बुद्धिमियाकरों गणः ॥ २॥ 
राघ्ठको सवेदा पटना, बुद्धिमानोंसे शाखसंबंधी बातचीत करना, अन्य 
'शाल्लोंके मतोंकों देखना, उत्तम विद्याकों हरएकसे ग्रहण करना, गुरुजनोंकी 
सेवा करना, इन सबके करनेसे बुद्धि और मेधाकी द्धी होती है ॥ २ ॥ 
बुद्धिगुणमाह । 
सश्रपा अवणं चेव प्रहणं धारणं तथा । 
उहापोहाथविज्ञानं तत्त्ज्ञानं च पीगुणाः ॥ ३॥ 
गुरुकी शुभ्रणा करना, उनके उपदेशको प्रेमसे सुनना और ग्रहण करना 
तथा धारण करना, और तर्कसे शंकाकों दूर कर यथोचित ज्ञान प्राप्त करना, 
पदथमात्रके तत्त्वको जानलेना, यह बुद्धिके गुण हैं ॥ ३॥ 
सद्योमांसादिश॒णा; । 
सयोमांसं नवान्नं च बाला शी क्षीरभोजनम्‌ । 
घृतञुष्णोद्कं चैव सयः प्राणकराणि षट्‌ ॥ 9 ॥ _ 
तत्काल मारे इए जीवका मांस, नवीन अनका खाना सोठह वर्षकी खरी, । 
दूधपीना, तथा छत खाना, गमं जके लान करना यह छः पदार्थ शीघ्र प्राण | 
दायक हैं ॥ 9 ॥ | 
पूतिमांसादिगुणाः । 
$ ¢ ९४ (. 
पूतिमांस श्ियो वृद्धा बाराकैस्तरुणं दधि । 
प्रभाते मैथुन निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥ 4 ॥ 
दुगीभित मांस, बद्धा द्वी, कन्याराशीका सू््यै, तरण अवस्थाको प्राप्त इवा 
दही अथौत्‌ चार पांच दिनका खखाहुवा दही, प्रातः कालका मेथुन और प्रातः | 
कालमें सोना यह छः शीत्र प्राणोको हरने वाले ह ॥ ५ ॥ | 


परिच्छेदः ४ ] भाषादी पिकासदितः। ( १४९) 


देशभेदमाह । 
देशस्तु जांगलोनपः साधारण इति तिधा ॥ & ॥ 
देश-जांगल, अनूप, साधारण इन मभेदोंसि तीन प्रकारका है ॥ ६ ॥ 
जागलद॒शगणा: 
जांगलः स्यान्मश्त्पित्तकदुष्णोषक्ष एव च ॥ ७॥ 
जांगल देश-वातपित्तको बढाता है गर्म है, तथा रूखा है । जिस देशमे 
थोड़ा पानी हो ( छोटे २ जलाशय ) हो | और जांड, करीर आर बेढ आदि 
वृक्ष हों, तथा वह देश ऊंचाहो, आकाशकी समान शुद्ध हो उसको जंगल 
देश कहते हैं ॥ ७ ॥ 
आनूपदेशगणा: 
आनृपः शीतलः स्रिग्वो वातश्लेष्मकरो गुरुः ॥८॥ 
अनूपदेश-ठंढा होता है, चिकना, है, और वायु तथा कफके रोर्गोको 
करता है, भारी है | जिस देशमें पहाड, और जर अधिक हों उसको अनूप 
देश कहते हैं॥ ८ ॥ | 
साधारणदशशुणा; 
साधारणः समग्रुणः सवदोषहरः स्मृतः ॥ ९॥ 
साधारणदेश-समान गुण वाडा है और सब दोषोंकों हरने वाडा है । जिस 
देशमें अनूप और जांगछ, इन दोनोंके छक्षण मिलते हों उसको साधारण 
कहते हैं ॥ ९ ॥ 
इति देशगणाः । 
अथ पड़सगुणमाह । 
तत्र मधुररसगुणाः । ` 


मधुरः प्रीणनो बल्यो व्रंहणोऽनिरपित्तजित्‌ । 
रसायनो गुरुः सिग्घश्वक्षुष्यस्तपेणः सरः ॥ १०॥ 


(१५० ) जवलभनिषण्टुः- ( चतुथ- | 
मीठा रस-प्राणदायक, बर्दाथक, पुष्टिकारक, वायु, और पित्तको जीतने 
वाटा, रसायन, मारी चिकना, नेत्रौको हितकारी, तर्षण और दस्तावर हैं ॥१०॥ 
अम्लरसशुणाः । 
अम्लो रुचिकरो हयः प्रीणनो वह्विवद्धनः । 
वातहा रसनोद्रगी स्निग्धोष्णो रक्तमांसदः ॥११॥ ` 
खद्रा रस-रुचिकरनेवाला है, हृदयको प्रिय है, प्रीणन है, भग्निको चैतन्य 
करता है वायुको हरता है, जिह्मे उद्रग करनेवाला है, चिकना है, गमे है, रक्त 
और मांसको देनेवाढा है ॥ ११॥ 
लवणस्सगुणाः । 
लवणः क्ेदनस्तीक्ष्णण पाचनो दीपनःसरः। 
स्निग्धो रुचिकरः स्यन्दी दष्िशुक्रहयो युरुः॥१२॥ , 
लवण रस-ङ्ृेदको करता है, तीक्ष्ण हे, पाचन है, दीपन है, दस्तावर है? 
चिकना दै, रुचिकारक है, स्यंदनकतो है, दृष्टी और वीयको हरनेबाढा है तथा _ 
भारी है॥ १२॥ ६ 
कटुरसगुणाः । 
कटुजिह्वास्यनासा क्षिरोगकृद्रो चनो मिद्‌ः । 
उष्णस्तीक्ष्णो लघुः कण्ड्कृमिशुक्रफफापहः ॥ १३॥ . 
चर्षरारस-जीमभ, सुख, नासिका, नेत्र, इनके रोर्गोको करता है । रचिका- ` 
रक है, अग्निवर्द्धक है, गम है, तीक्ष्ण है, हल्का है, और खाज, कमी, वीर्य, _ 
कफ इनको नष्ट करता है ॥ १३॥ | 
तिक्तरसगुणाः । 
तिक्तः कफोत्क्लेदविषकुष्ठ पित्तज्वरापहः । 1 
दीपनः पाचनो रुक्षः कण्डूकृमिदरो घुः ॥ १४॥ ` 


परिच्छेदः ४] भाषादीपिकासहितः । ( १५१) 


कड़वा ( तिक्त ) रस-कफ, उच्छेद ८ जी मचलाना ) विष, कुष्ठ, ज्वर, इनको 
नष्ट करता है । तथा दीपन हे, पाचन है, रूखा है, । और खाज तथा कमि- 
योको नष्ट करता है तथा हल्का है॥ १४॥ 
कषायरसगशणाः । 
[0० 
कृषायः शोषणः स्तम्भी ब्रणपाकारतिनाशनः । 
कफशोणित पित्तप्नो रुक्षः शीतो शरुस्तथा ॥१५॥ 
कषैठारस-शोषणकर्ता है, स्तंभकतों हे, जखमके पाक और पीडाको नष्ट 
करता है । कफ, रक्त, पित्त, इनको नाश करता है, रूखा है, शीतल है, 
तथा भारी है॥ १९॥ | 
स्वाद्वम्लरसादिना वातादीनां विनाशकत्वमाह । 
स्वाद्रम्ललवणा वतिं कषायस्वादुतिक्तकाः । 
पित्तं कषायकटुकतिक्ता घ्रन्ति कफ तथा ॥ १६ ॥ 
मीठा, खट्टा, नमकीन, यह तीन रस वातको नष्ट करते है । कषा, मीठा, 
तिक्त ( कड़वा ) यह तीन रस पित्तको नष्ट करते हैं। कषैटा चपैरा, कड़वा 
यह तीन रस कफको नष्ट करते हँ ॥ १६ ॥ | 
कटुम्लरसादिना वातादीनां प्रकोषमाह। 
कं म्ललवणाः पित्तं स्वाद्म्ललवणाः कफम्‌। 
कटुतिक्तकपायाश्र कोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


चपैरा, खट्वा, नमकीन, यह तीन रस पित्तको कुपित करते हैं। मीठा, ख; 


` नमकीन, यह तीन रस कफको कुपित करते हैं, । और चरपरा, कडवा, कषेला, 
यह तीन रस वायुको कुपित करते हैं ॥ १७॥ . 


रसादीनां विपाकमाह । 
कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । 
अम्लोम्टं पच्यते स्वाद्‌ मधुर ख्वणं तथा ॥१८॥ 


( १५२). राजबहटभनिधण्टुः-  [ चतुर्थ- 


चपेरे, कड़वे, केरे, रसवाछे द्रव्य प्रायः पचनेमें कटु होतेह | खे रसवाले 
 प्नेमेमीख्ेहीहोतेहै। मीठे और नमकीन रसवाले द्य पचनेमें प्रायः 
च, 9 


मीठे होते हैं॥ १८॥ | 
< रसानां भावमाह । ध 
मधुरो लवणाम्लो च स्निग्धभावात्रयो रसाः । 
वातमृत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मताः ॥ १९ ॥ 
मीठा, खट्न, और नमकीन, यह तीन रस खिग्धभाव ( चिकनाई ) युक्त 
होते हैं यह रस प्रायः वायु और मूत्र तथा मलकों सुख पूर्वक निकालने वाले 
होते हैं ॥ १९ ॥ | 
कृटुतिक्तकषायास्तु रुक्षभावाश्रयो रसाः । 
दुःखाबिमोक्ष दृश्यन्ते वातविण्मूचरेतसाम्‌ ॥ २०॥ 
चपेरा, कड़वा, कषरा, यह तीन रस रूख ( खुश्क ) होते हैँ । यह वायु, 
मूत्र, मल, तथा वी्यको कष्टसे निकलने देते हैं, || २० ॥ 
मधुरं श्लेष्मल प्रायो जीर्णाच्छालियवाहते । | 
मुद्रादोधूमतः क्षौद्रात्‌ सिताया जांगलामिषात्‌ २१॥ 
जितने मीठे द्रव्य हैं प्रायः सब कफको पैदा करते हैं परन्तु शाीधान, यव) 
मूंग, गोधूम ( गेहूँ ), सहद, मिसरी, जांगलदेशके जीवोंका मांस यह सब प्रायः 
कफको पेदा नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ | 
प्रायोऽभ्ं पित्तजननं दाडिमामलकाहते ॥ २२ ॥ 
प्रायः खद्रे रसं सबही पित्तको कुपित करनेवाले होते हैं परन्तु अनार और 


आमलोंके विना अथोत्‌ आमले और अनारकी खटाई पित्तको कुपित 
नहीं करती ॥ २२॥ 


अपथ्यं लवणं प्रायश्रश्ुष्यन्यत्र सैन्चवात्‌ ॥२३॥ ` 


सैन्धव छवणकों छोडकर और छवण नेत्रोंको अहितकारी हैं ॥ २३ ॥ 


परिच्छेदः ४] भाषादी पिकासहितः। ( १५३) 


तिक्तं कट्‌ च भूयिष्ठाबृष्यं वातप्रकोपनम्‌ । 

न पटोलकणाशुण्ठीवेतोग्रलशुनामृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

तिक्त तथा कटु रसबाठे द्रव्य-अवृष्य ( वीयैको न बढानेवाले ) होते हैं, भौर 
चातको कुपित करते हैं परन्तु परवल, पीपल, सुठी, वेतका अग्रमाग, लहसुन, 
और गिटोय, इनको छोडकर अर्थात्‌ यह कडुवे चपेरे होने परभी वीयवद्रैक- 
होते हैं और वायुकों शमन करते हैं ॥ २४ ॥ 

कषायः प्रायशः शीतः स्तम्मनश्वाभयांविना॥२५॥ 

हरडको छोडकर और सब कषायरसवाटे द्रव्य रीतङ और मटस्तमकटें | २ ९॥ 

द्रव्याणां वीय्येकथनम्‌ । 

महुतीक्ष्णगुहस्निग्धरयुहस्तोप्णशीतलम्‌ । 

वीय्यम्टविधे प्राहुः शीतोष्णं द्विविधं परे ॥ २६॥ 

सब द्र्योमं-मीटा, चर्षरा, भारी, चिकना, हलका, रूखा, गर्म, ठंडा, इन 
` भदोते वीय्ये आठ प्रकारका होता है । किसीके मतमें शीतबीर्य और उष्णवीर्यं 
इन भेदोंसे वीय्ये दोही प्रकारका है ॥ २६ ॥ 

रसानां बीय्य॑मेदमाह । 

रसाः कट्म्टल्वणा वी य्योष्णाश्र यथोत्तरम्‌ 1. 

तिक्तकषायमधुराः शीतवीय्या यथोत्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

कटु ( चरे ) रससे (अम्ल खट्टा रस अधिक उष्णवीयं है, खट्टे रससै 
ख्वग रस ( नमकीन ) अधिक उष्णवीयै है । ऐसेही तिक्त ( कवे ) रससे 
कषैठा रस अधिक शीतवीय्य है और कषैठेसे मीठा अधिक शीतवीय्यं है |॥२७॥ 

उस्णशीतवीय्ययोगेणमाह । 
उष्णः पित्तकरों बल्यो वातश्लेष्महरो रघुः । 
शीतलः पित्तहा बल्यः कफवातकरों गुरूः ॥ २८ ॥ 


( १५४) ` राजवह्मनिषण्टुः- = [पजम- 
उष्णवीर्य दरव्य--पित्तको बढाते हैं, वठकारक हैं, वायु और कंफको नष्ट करते 
हैं पचनेमें हलके हैं | और सीतवीयं द्वव्य पित्तको नष्ट करते हैं, बलको बढ़ाते हें, 
कफ और वायुको उत्पन्न करते हैं तथा भारी हैं ॥ २८ ॥ 
बुद्धिषटकद्रयं देशः पड़सानां विरेचनम्‌ । 
क पडओ » पे (~. + = मे 
अपराह्न परिच्छेदे निर्मितं राजवछभे ॥ २९ ॥ 
इसप्रकार बुद्धिके गुण, और प्राणदायक तथा हारक दोनों षट्क, देशोंके गुण 
तथा छह रसोंका विवेचन इन सबका इस राजवछ॒भ ग्रन्थके अपराहिक नामक 
चतुथे परिच्छेदमें वणन किया॥ २९ ॥ 
दोहा-भाषादीपक तिलकमें, कियो तुयं परिच्छेद ॥ 
बुद्धि आदि अरू देश गुण, रस वीरज शणमेद ॥ ४॥ 
इति श्रीराजवल्लभनिधण्टौ पटियाङाराञ्यातर्गतटकसाटग्रामवास्तव्याऽऽयुर्वदो- 
द्वारकवेयपंचाननपंडितरामप्रसादवैयोपाध्यायविरचितमाषादीपकनामभाषा- 
टीकायामपराहिको नाम चतुथः परिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


अथ पत्चमपरिच्छेदः । 
निशाभवपरिच्छेदो ह्यथ वे वण्यते मया ॥ १ ॥ 
अव हम निशाभवनासक परिच्छेदका वणन करते हे ॥ १ ॥ | 
वयोभेदेन नारीणां बालादिकथनम्‌ । 

बालेति गीयते नारी यावत्‌ षोडशवच्छरम्‌ । 

तस्मात्परन्तु तरुणी यावद्यात्रिशतं भवेत्‌ ॥ २॥ 

तत उध्वं भवेत्‌ प्रौटा यावत्‌ पञ्चाशतं पुनः । 

वृद्धा ततः परं ज्ञेया सुरतोत्सववनिता ॥ ३॥ 

१२ वषैसे उपर १६ सोलह वषे तक ब्रीकी बाला संज्ञा होती हे। 
सोलहसे ऊपर बत्तीस ३२ वर्षतक तरुणी संज्ञा रहती है । ३२ वषेसे ऊपर ५० 


परेच्छेद: 4] भाषादीपिकासहितः। (९५५) 


बर्षकी अवस्थातक प्रौढा कही जाती है । पचास वर्ते ऊपर चीकी बद्वा संज्ञा 
होजाती है, सो बद्धा ल्ली रतिक्रियामें वर्जित कही है ॥ २ ॥ ६॥ 
बालादिसंसखगेगुणाः । 
बाला तु प्राणदा परोक्ता तरुणी प्राणधारिणी । 
प्रोढा करोति वृद्धत्वं वृद्धा मरणमादिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बाला ज्लीसे मेथुन करनेसे प्राणोकी बृद्धि होती है । तरुणी ल्लीसे मैथुन कर- 
नेसे प्राण स्थिर रहते हैं । प्रौढा ज्लीसे मेथुन करनेसे शीघ्र बुढापा आजाता हैं 
वृद्धा छ्लीसे मेथुन करनेसे मृत्यु होती रै ॥ ४ ॥ | 
बालादिभेदे मेथुनकालनि्णयः । 
© ४७ 
निदाधशरदोबोला प्रौढा व्पावसन्तयोः। 
देमते शिशिरे योग्या न वृद्धा कापि शस्यते ॥ « ॥ 
ग्रीप्मऋतु ओर शरहतुमें बाटा च्ीसे मेथुन करना चाहिये । वर्षो तथा 
वसन्त ऋतुमें प्रौटासे मधुन करना चाहिये । ठेमन्त और रिरिर ऋतुमें तरणी 
ल्लीसे भोग करना उचित है। परन्तु वृद्धा ल्लीसे कभी भी मैथुन न करना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 
मेथननिषिद्धता । 
ॐत © 
नत्ते च शोडशाद्रपात्‌ सप्तत्या परतो न्‌ च ॥ 
आधुष्कामो नरः छ्लीमिः संयोगं कतेमर॑ति ॥ & ॥ 
सोलह वषैसे कम आयुवाठा और सत्तरसे अधिक आयुवाडा मनुष्य अपनी 
आयुकी रक्षाकी इच्छा करता हुवा कभी मेथुन न करे ॥ ६ ॥ 
मेथनकालनिणेयः । 
जिभिश्रिभिरहोमिश्र सेवेत प्रमद्‌[ नरः । 
सर्वेष्वृतुषु ग्रीष्मेषु पक्षान्मासाद्रजेदघः ॥ ७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योको उचित है कि सव ऋतुओंमें तीन तीन दिनके बाद मेथुन 
करें परन्तु प्रीष्मऋतुमें पंद्रह दिन अथवा महीनेके बाद मेधुन करना चाहिये॥ ७ ४ 


(१५६) राजवलभनिघण्टः- व 
अतिमेथुनगणाः। 

५ ६ | नि | 0 
ग्लानिकम्पोरुदोबेल्यं घाविन्दरियबलक्षयः। 
्षयव्द्धपदंशाद्या जायन्तेऽतिव्यवायतः ॥ ८ ॥ _ 
अतिमैथुन करनेसे-्लानि, कंप, घुटनों का गिरेसा जाना, धातुओंका, इन्द्ि- 

न्‍्योंका तथा बलका क्षय होना । क्षयरोगर्का तथा उपदंश आदि रोग उत्पन्न 
होते हं ॥८॥ . +... | 
 सन्तानोत्पत्तिकथनम्‌ । | 
पञचपश्चाशतो नारी सप्तसप्ततितः पुमान्‌ । 
द्वावेतों न प्रसूयेत प्रसूयते व्यतिक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
. पंचावन ५५ वेक घरी जौर सत्तर ७० वर्षका पुरुष यह दोनों सन्तान 
पैदा नहीं करसक्ते क्योकि इनका रज वीये संतान उत्पन्न करनेयोग्य नहीं रहता॥९॥ 
इति घ्रीनिर्णयः । | ^ 
सुखशबय्यधाशनश॒णा: 
सुखशय्याशन सेव्यं निद्रापुश्टि्ृतिप्रदम्‌ । 
अमानिलहरं वृष्यं विपरीतमतोन्यथा ॥ १० ॥ 
उत्तम सुखदायक शय्या, तथा उत्तम सुस्वादु भोजन इनका सेवन करना 
निद्रा, पुष्टि, और धारणाकों बढाता है तथा धकावट और वायुकों नाश करता 
है, वीर्थको बढाता है । इससे विपरीत अर्थात्‌ दुःखदाई शय्या और अप्रिय, 
-रूखा भोजन, निद्रा, पुष्टि, आदिकोंको हरता है ॥ १० ॥ . 
भूमिशय्यागणाः । 


भशय्याइनिलपित्तप्ती इंहणी श्ुक्रवद्धिनी ॥ ११ ॥ 
पृथ्वीपर शयन करना वायु और पित्तको नाश करता है । पुष्टिकारक है और 
वीयवर्ड्क है ॥ ११ ॥ 


परिच्छेदः ९ ] भाषादी पिकासरहितः। ( १५७ ) 


खट्‌ापटशय्ययोगेगाः । 
खट्र तु वातला प्रोक्ता पयो रुक्षोइतिवातलः ॥१२॥ 


खाट पर सोना वायुको बढाता है, पटठशय्या ( कपडेसे बनी राय्या ) रक्षतः 
कारक, और अत्यंत वायुको बढाती है || १२॥ 


अथ पृष्पम्‌ । 
मालतीवृक्षपुष्पपत्राणां गुणाः 

मालती कफपित्तास्यरुख्रणकृमिकुष्ठजित्‌ । 

चक्षुष्यं कुसुम तस्याः पत्र तत्कफपित्तजित्‌॥१२। 

माक्ती ( चमेलीकी जाती )-कफ, पित्त, मुखके रोग, व्रण ( जख्म » 
कमी, कुष्ट इन सब रोगोंकों नष्ट करती है । इसके फ़ूछ नेत्रोंको हित हैं, पत्र 
कफ और पित्तको नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ 

| मटिकापुष्पगणाः । 

महिका कफजित्तिक्ता ज्वरास्तम्भनरोपिणी ॥१४॥ 

मल्िकाके फ़ूठड-कफको जीतते हैं, कडवे हैं, ज्वर्को रोकते हैं, और व्रणोको 
रोपण करते हैं, इसको मोतिया तथा रायवेल भी कहते हैं॥ १४ ॥ 

बन्धूकाटि पुष्पगुणाः । 

बन्धूकं >लेष्मल राहि तद्वदेव च यूथिका ॥ १९॥ 

बंधूक ( दुपहरिया ) के परूल-कफको करते हैं, मलको बांधते हैं । इसीकी 
समान जूहके ण जानने॥ १९ ॥ । | 

वातव्छपुष्परणाः । 
धातकीकुसुमं शीतं रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ १६ ॥ 
धावेके प्रल-रीतर हैं और रक्त, पित्त, अतीसार इनको जीतते हे ॥ १६॥ 
रांगनपुष्पगणाः । 

रांगनं रक्तपित्तघ्नं मुचुकुन्दं शिरोतिजित्‌ ॥ १७ ॥ 


रांगणके फ़ूछ-रक्तपित्तकों नष्ट करते हैं मौर मुचुकुदके पएूल-रिरकी पीडाको 
` जीतते है ॥ १७॥ | | 


( १५८) राजव्छमनिघण्टुः- = [ पचम 
केतकीशिशैषपुष्पयोर्गणाः । 
के $ [4 (4 [0 
केतकं तिक्तकटुक शिरीषं गरहारि च ॥ १८॥ 
केवडेके फ़ूछक-कडुवे हैं और चपैरे है, रिरसके एूल-विषको नष्ट करते हैँ॥१८॥ _ 
रक्तपद्यगणाः । † | 
पद्यं कषायमधुरं शीतं पित्तकफासरजित्‌ ॥ १९ ॥ 
लार्कमर-कषैटा है, मीठा है, शीतर दै, तथा पित्तको, कफको और रक्त- 
विकारको जीतता है॥ १९ ॥ 
बदुल्छादि पुष्पगुणाः । 
तद्रद्रङ्लपुत्रामकहारोत्पलपाटलम्‌ ॥ २० ॥ 
मौलसिरी, पुचाग, कलहार, नीलकमल, पाटल, इन सबके फ़ूछोंके खालकम- 
के समान गुण जानने ॥ ३० ॥ 
चस्पकःपुष्वगुणाः । 
चम्पकं तिक्तकटुकं शीतं पित्त कफापहम्‌ ॥ २१ ॥ 
चपा ( चम्बा ) के फ़ूछ-कड़ुवे हैं, चरपरे हैं, शीतल हैं, पित्त तथा कफको 
नष्ट करते हैं॥ २१॥ 
|| इति पुष्पव्मेः ॥ 
_ ज्योत्स्नागुणा: | 


ज्योत्स्ना कषायमधुरा दाहासकपित्तनाशिनी॥२२॥ 
चन्द्रमाकी चांदनी-क्षेटी, मीठी, तथा दाह भौर रक्तपित्तको नष्ट 
करती है॥ २२ ॥ 
अन्धकारगणाः। 
तमो भयावह विक्त दषितेजोऽवरोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अंधकार ( अँधेरा )-भयकारक होता है, कडवा है तथा नेन्रोंकी ज्योतीको 
शेक देता है॥ २१॥ | 


पलिेदः 4 ] भाषादीपिकासदितः। | (१५९) ` 
| मेथुनगुणाः । 
व्यवायो चात्वपचयं कुरुते रत्यपत्यद्‌ः ॥ २४ ॥ 


मेथुन करना-घातुओंको नष्ट करता है तथा रतिके आनंद और संतानका 
देनेवाखा है॥ २४ ॥ 
जातमथनमऊुणा: 


अतिव्यवायाजायन्ते श्वासकासज्वरादयः ॥ २५ ॥ 
अत्यंत मेथुन करना-श्ास, खांसी और ज्वर आदिकोंको उत्पन्न करताहै॥२ ९॥ 
मेथनाकरणगुणा; 1 
असेवनान्मेहमेदोग्न्थिरमेश्व मार्ईवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गृहस्थ युवा पुरुष यदि उचित मैथुन न करे तो प्रमेह, मेद, ग्रंथी, अग्निक 
झंदता यह रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 


® आ रु 


प[रागतनथनगुणाः 


स्पृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्दिययशोबलेः। 
अधिकानन्दजरसो भवन्ति छ्लीषु संयुताः ॥ २७ ॥ 
उचित रीतिसे परिमित मैथुन करनेसे स्मरणशक्ती, धारण, आयु, जारो- 
ग्यता, पुष्टी, इन्द्रियोंका बछ, यश तथा शर्यीरका बर, बदता है और बुढापा 
भी शीत्र नहीं आता ॥ २७ ॥ 
निद्राशणाः। 
निद्रा तु सेविता काले धातुसाम्यमतन्द्रितान्‌ । 

6 ५ (० 
पुष्टिवणबलोत्साहानग्रिदीप्ति करोति च ॥ २८ ॥ 
उचित समयमे निद्रा लेना-च्रातुओंको साम्य जवस्थामं करता है, तंदराक्र _ 

नाश करता है पुष्टी, वश, बल, और उत्साहको देता है । तथा जठराग्निकों 
दीपन करता है ॥ २८ ॥ 


( १६० )  राजवह्छमनिघण्टुः- | पत्नमपरिच्छेदः ५ ] 
क्‍ रात्रिजागरण-दिवास्वप्योंगुणाः | 
रात्रो जागरणं रुक्षे स्निग्धं प्रस्वपनं दिया । 
कृफमेदोविषात्तानां रात्रो जागरणं हितम्‌ ॥ २९ ॥ 
दिवा स्वप्नं च तट्शुलहिकाजीणोतिसारिणाम्‌ ३० 
रात्र जागना-रूखेपनको करता है । दिनम सोना लिग्धता बढाता है । 
इसलिये रात्रीमे जागना दिनम सोना हित नहीं है । परन्तु कफ, मेद, और 


विषते पीडित मलुर््योको रात्रीमे जागना हित हे ¦ ऐसेही प्यास, शक, रिका, 
अजीण तथा अतिसारसे पीडित मनुष्योंकों दिनमें सोना हित है ॥ २९॥ ६० ॥ 


 दिवावा यदि वा रात्रो निद्रा सात्मीकृता तुयेः। 
न तेषां स्वप्रतां दोषो जाग्रतां वा विधीयते ॥३१॥ 
जिनको दिनम सोनेका और रत्रीम जागनेका अन्यास है उन मनुष्योको 
दिनम सोनेका तथा रात्रीमें जागनेका दोष नहीं है ॥ ६१ !| 
ल्लीणां विनिर्णयः शय्या पुष्पं ज्योत्स्ना तमो रतम्‌॥ 
निशाभवः परिच्छेदः समाप्तो राजवकछमे॥ ३२ ॥ 
इसप्रकार इस राजवल्ल॒भ प्रैथमं-च्ियोंका निणेय, शब्या, पुष्प, चांदनी, 
अंधकार, रति ( स्लीगमन ) आदिसे युक्त यह निशाभव परिच्छेद समाप्त इुआ॥३२॥ 
दौहा-रजनी भव परिच्छेद्‌ यह, तृपवलभ आधार । 
भाषादीपक सां कियो, पूरण भले प्रकार ॥ ५॥ 
इति श्रीराजबल्लभनिषण्टो पटियाढाराज्यान्तर्गतटकसाम्रामवास्तव्याउड्यु- | 


वेदोद्धारक्वैयपञ्चानन पं० रामप्रसादवैयोपाध्यायविरचितभाषादीपक 
नामभाषाटीकायां निशाभवो नाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥ ५ ॥ 


 [ षष्ठपरिच्छेद: १] भाषादीपिकासहितः ! (१६१ ) 


( कल. 
पटः पारच्छद । 
१ 6 
अथ नानोषधिवगेः । 
प घ्‌ 
नानोषधिपारिज्ञानमथपष्ठेऽमिधीयते ॥ १ ॥ 
अब हम अनेक ओौषधियोके ज्ञानको इस छठे परिच्छेदमे वणेन करते हैं॥॥ 
बिल्वमूलगुणाः। | 
ढ्वमृ क = ~ 
बिख्वमूल मरुच्छेष्मच्छद्विन्न रक्तपित्तजित्‌ ॥ २ ॥ 
बिल्वमूल ८ बेल, बिल, की जड )-षायुको तथा कफको और छर्दिको 
जीतती है तथा रक्तपित्तको नष्ट करती है। बेलका दृक्ष सब जगह प्रसिद्ध है 
इसके पत्रोंको बिल्वपत्र कहते हैं फर खानेमें और दवाइयोंमें काम आते ६।२॥ 
पाटलाश्यों नाकयोंगुणाः । 
पाटला कफवातघ्नी श्येनाको आहिदीपनः ॥ ३ ॥ 
पाठछा-ऋफ और वातको नष्ट करती है। सोनापाठा-प्राही, तथा दीपन हे 
पाटछाकों पाढल भी कहते हैं इसमें परक टार आते हैं पत्र बिल्वकी समान होते 
हैं ओर सोनापाठाके मध्यम दर्जके वृक्ष होते हैं उनमें तहुबारके समान बडी 
लंबी फटी लगती है इस इक्षकों टेंटू, स्योनाक, सोनापाठा, गटमडवा भी 
कहते हैं| ३ || 
गाम्भारी मूलगुणाः । 

म | 4 क, 
गाम्मारीमूलमत्युष्णमहितं मानुषेषु तत्‌ ॥ $ ॥ 
खंभारीकी जड-अल्यन्त गर्म और मनुष्योंके लिये अहित है । इसके पीपलके 

समान इक्ष होते हैं इसको कुम्हार इक्ष भी कहते हैं टक्साढ पहाडके नजदीक 
कौशिल्या नदीके किनारेके जंगढोंमें अधिक होते हैं॥ ४ ॥ 
गणिकारीगुणाः । 
गणिकारी तु शोथघ्नी हिता वातविकारिणाम्‌ ॥५॥ 
गणिकारी ( अरणी, अग्निमन्य )-सूजनको नष्ट करती है और घायुके बिकार- 
बालोंकों हित करनेवाली है॥ ५ ॥ 
११ 


( १६२) राजवह्मनिषण्डुः- ` [ च्छ 
एरण्डमूलजगुणा:; । 
एरण्डमूलं शूलघ्नं वृष्यं वात्तकफापहम्‌ ॥ ६ ॥- 


एरंडकी जड-शूलको नष्ट करती है वीय्यैवद्वैक है वायु और कफको नष्ट 
करनेताडी है । एरंड, अरंड इरंड इन नामों सव जगह प्रसिद्ध है इसके 
बीजोंका तेल कष्टायछ या एरंड तेर ( अंडीका तेट ) कहा जाता है प्रायः यह 
विरेचनके लिये दिया जाता है ॥ ६ ॥ 
गक्षुरगणाः । 
गोक्षुरो मवक्ृच्छृष्नो बलयो वृष्योनिलापहः ॥७॥ 
गोखुरू-मूत्रकच्छक्ो नष्ट करते हैं बल तथा वीर्य्यको बढाते हैं और बायुको ` 
नष्ट करते हैं । गोखहू, भोंखडे, हस्तचिंघाड, इन नामोंसे सब जगह 
मिल सक्ते हैं ॥ ७ ॥ 
कण्टकारीगुणाः । 
उष्णवातकफश्वासकासध्नी कण्टकारिका ॥ ८ ॥ 
कंटकारी-गरम है कफ, श्वास, खांसी, इनको दूर करती है। इसको कटेरी ` 
कटठहली, छक्रमहोली भी कहते हैं प्रायः सब जगह होती है ॥ < ॥ 
बृहतीगु॒णा: ः 
बृहती पाचनी सोष्णा ग्राहिणी वातनाशिनी ॥९॥ 
बडीकटेली -पाचक है, उष्ण है, प्राही है, तथा वायुको नष्ट करती है, 
इसको ब्रहती, बडी छकमहोली भी कहते हैं । कटहलीके पेड जमीनपर बिछेहृए 
होते हैं बडी कठहलीके बेंगनकी समान खड पेड होते हैं और इसके पत्र मी 
बैंगनके पत्रोंकी समान ही होते ह फक गोल और पकनेपर पीले होजाते हैं ॥ ९॥ 
| शाल पणाण़ारनपण्याथणाः । 
शालपर्णीं पृश्निपर्णी ग्रहिणी कफपित्तजित्‌॥१०॥ 


शालिपर्णी-और प्रृष्ठपरर्णी-दोनों-प्राही मट्को रोकनेबाली ) और कफ ` 
तथा पित्तकों नष्ट करती हैं। यह दोनों सखिन पिथवन नामोंसे प्रसिद हैं | इनके 


परिच्छेद: ६) भाषादीपिकासहितः। ( १६३ ) 


छोटे २ पेड शिमलेके पहाडोंमें प्रायः अधिक होते हैं इनके ऊपर मञ्जरीसी भी 
निकलती है॥| १० ॥ 
बलागम॒णा, 


स्रिग्वा रुच्या बला वृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित ११ 

बला-चिकनी है, रुचिकारक रै. वीय्येबद्धक है, मलको बांघती है तथा वात 
और पित्तको जीतती है। इसके छोटे २ क्षुप खेतोंकी डल ( किनारे ) में और 
बागोंमें बहुत होते हैं पत्ते गोल होते हैं बीज काले रंगके होते हैं इनको खरेटीके 
बीज या बीजबन्द भी कहते हैं ॥ ११ ॥ 


नागबलागणा३$ । 
तदन्नागबलात्यथ कृच्छे क्षीणे क्षते हिता ॥ १२॥ 


नागबटा-मेमी खरेंटीके समानही गुण हैं तथा मूत्रक्ृनच्छू, श्वत, क्षीण इन 
रोगोंमें हितकों करनेवाढी है इसके पेड बलासे बडे होते हैं । पत्रमी नोकदार 
और बडे होते हैं फछ चक्राकार होते हैं फल पीछे होते हैं इसका गंगेरन गंगे- 
रुकी गटसकी कवी भी कहते हैं | बलाचतुष्टयमें अतिबठा और महाबला यह 
दो और भीजाती हैं चारों बडा प्रायः एकसे गुणवाढी होती हैं ॥ १२॥ 
अश्वगन्धागुणा; । 
अश्वगन्धा तु वातघ्नी बल्या वृष्या रसायनी॥१३॥ 
अश्वगन्बा-बातको नष्ट करती है बल तथा वीय्पको बढ़ाती है और रसा- 
यन है । इसके पेड हमने प्रायः सबही देशोंमें, देखें हैं इसमें डोडियोंके अंदर 
गोर छोटे २ मोतीके समान फर होते हैं वह कच्ची अवध्थामं हरे पकनेपर 
लाल लालरीकेककन होजाते हैं इसके पत्रोंकी सूजन और वधके ऊपर भी गरम 
करके लगाते हैं ( आसगन्ध, असगन्ध ) इन नामोंसे सत्र जगह पिट पक्ताहे ॥१ ३॥ 
शातावरागुणा; 


शतावरी वातपित्तमेहरक्तदरा खरा ॥ १७ ॥ 

शताकर-वात, पित्त, प्रमेह, रक्तविकार इनका हरनेवाला है, तथा सारक है 
इसके पेड प्रायः ठंडे पहाडोंमें अधिक होते हैं | यह शताबर दात्री इन नामोंसे 
सब जगह मिलप्तक्ती है ॥ १४ ॥ 


(१६४ ) राजवलभनिवण्डुः- = (पहन | 
हदा स्तक्णगुणाः । 


हस्तिकणंः परं वृष्यों मेधायुबलवद्धनः ॥ १५ ॥ 

हस्तिकरण-वीर्यको बढाता है, मेधाजनक है, आयु और बकी इद्धि. करने 
वाला है | हस्तीकरणके पेड जड़लोंमें अधिक होते हैं. प्रायः हाथीके कानके 
समान बडे २ पत्र होते हैं कोमल अवस्थामें किञ्चित्‌ छालिमा लिये होते हैं 
पकनेपर हरे होजाते हैं किसीने इसको पछाशका भेद कहा है परन्तु देखनेमें इसमें 
और पलाशमें अधिक मद्‌ प्रतीत होता है || १९॥ 

अ्रसारणाशणाः 

वातपित्तदरा सोष्णा बल्या वृष्या प्रसारणी ॥ १६॥ 

प्रसारणी-वायु और पित्तको हस्ती है और उष्ण है, वल्कारक है, तथा 
वीय्येको बढाती है इसको राजबला, भद्गपर्णी, सारणी, गन्धाढया, सुप्रसरा, प्रता- 
निका, चारुपणीं भी कहते ह ॥ १६॥ । 

माषपर्णीसद्र्पणिकयों गुणा) । 
| हे 
माषपर्णी महावृष्या चक्षुष्या मुहर्पाणका ॥ १७ ॥ 


माषपर्णी अत्यन्त वीर्ख्यको बढानेवाटी है । मुहृ॒पर्णी-नेत्रोंकी ज्योतिको 
बढाती है इनके प्रसर विल्करुर माष और मूगके समानही होते है वनमाषकों 
माषपर्णी तथा वनमूंगको मुद्रपणीं कहते हं ॥ १७ ॥ 
इन्द्रायणमणा, 


विशाला कफवातघ्नी चक्षुष्या मृत्रकृच्छ 


विशाटा-कक और वायुको नष्ट करती है नेर्नोको हितकारक है और मूत्र- ` 
कृच्छुकी जीतती है इसको इन्द्रायण, इन्द्रवारुणी, गवाक्षी भी कहते हैं. इसकी 
वेक होती है फल गोल खरबूजेके समान लगते हैं उनको कड़वा तूम्बा तथा 
इन्द्रायण फल भी कहते हैं इन्द्रायणकी जड और फलका गूदा विरेचनकै लिये 

भी दिया जाता है ॥ १८ ॥ | | | 


परिच्छदः ६} भाषादीपिकासष्टेतः। ( १६५) 


शारिवागणाः। 
। (^€ = 
शारिवा वातपित्तासकतृट्‌छर्दिञ्वरनाशिनी ॥ १९॥ 
शारिवा-बात, पित्त तथा रुधिर विकार, छर्दिं और ज्वर इनको नष्ट करता 
है ( और मेधाजंनक है ) इसकी बेल होती है पत्र जापुनके पत्रोंक समान होते 
हैं तोडनेसे दूध निकलता है। दो जुडे हुवे छोटे छोटे सींगोंकी समान फछ 
निकखछते हैं सूखनेपर उनमेंसे सेमलकी रुइईके समान रुईंसी उड जाती है इसकी 
कृष्णसारिवा और स्वेतसारिवा इन भर्दोसे दो जातियें हैं शिमलेके पहाडमें इसको 
दुधटीकी बेल कहते हैं इसके पत्रोंकी नसवार ( नास ) बच्चोंको देते हैं॥ १९. ॥ 
अनन्तागुणाः 


अनन्ता ग्राहिणी रक्तपित्तप्रशमनी हिमा ॥ २० ॥ 

अनन्ता-मङरोधक है, रक्तपित्तको रमन करती है तथा शीतछ है, काटे 
सारिवाको अनंता कहते हँ । और इसको गौरीसर तथा काटीसर मी कहते हैं | 
अनंतमूल एक घास होती है यह वह नहीं । उसके गुणभी सख्ग ह ॥ २० ॥ 

गन्द्रागादनायणाः। 

य॒न्द्रा पित्तासखदादष्नी चक्षुष्या मूरकृच्छजित्‌॥२१॥ ` 

गुद्रा-रक्तपित्तको नष्ट करती है तथा दाहको हर्ती है, नेत्रोंकी हित है तथा 
मूत्रक॒च्छुकों जीतती है । इसको गोंदनी, इंगुदी, श्यामा भी कहते हैं इसके 
फर्ठोको प्रियंगु कहते हैं फूलप्रियंगु इसके फूछोंकों कहते हैं ॥ २१ ॥ 

टलोध्गणाः । 

लोध्रोऽसृषफपित्तघ्रशचक्षुष्यः शोथजित्सरः ॥ २२ ॥ 

छोध-रक्तविकारकों, कफको तथा पित्तको नष्ट करता है, नेत्रोंको हिल है, 
सोधको जीतता है और दस्तावर है ॥ २२ ॥ 

शवबरलोध्रगणाः । 

तद्रच्छबरलोभोपि चक्षुष्यो मृदुरेचनः ॥ २३ ॥ 

पठानी छोव-क्रेभी छोघकेही समान गुण हैं तथा नेत्रोंको हितकारी है, और 
मरु सेवक है । छोधके सामान्य दर्जके वृक्ष होते हैं इसके छिके छोध या 
शृटानी छोध कहनेसे सब जगह मिलसक्ते हैं॥ २३ ॥ 


( १६६) राजवह्छभनिघण्टः- "9 (न 


| मजिष्ठागुणा:। 
मचि्ठा कुष्ववेस्वय्येशोथध्नी मृत्रकृच्छृजित्‌॥२४॥ 
मंजीठ-कुष्ठ, स्वरभङ्ग, शोथ इनको नष्ट करती है तथा मूत्रकृच्छुको जीतती 
: है इसकी बेल होती है जडोंको औषधोंके उपयोगमें कते हैं ॥ २४॥ 
| लाक्षागुणा; । | 
लक्षा भग्नविसपेष्नी बल्या त्वग्दोषनाशिनी॥२५॥ 
ठाख-भम्नकों संघान करती है, विसपरोगको नार करती हे, बलकारक है, 
त्वचाके दोषोंकों नाश करती है, पीपछ, वट, पाकर तथा बेर आदि वृक्षोंमें छाख 
उत्पन होती है॥ २५ ॥ | 
प्रपीण्डसीकगणाः । 
प्रपौण्डरीकं चक्षुष्यं शिशिरं त्रणरोपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रपौण्डरीक-नेत्रोको हितकारी है, शीतर है, वर्णों ( घावों को रोपणः 
करनेवाखा है इसका दक्ष होता है उसके ऊपर खा राके फर आते हैं इसके 
छिलकेके रसको नेत्रोमेभी डालते ह ॥ २६॥ 
जीवन्तीगुणाः 
४ 
जीवन्ती श्रासकाषघ्नी स्वस्या च क्षयनाशिनी २७॥ 
जीवन्ती-श्वास तथा खांसीको नाश करती है, स्वरकारक है तथा क्षयको 
नाश करती है, इसकी रता होती है, इसको शाकश्रेष्ठा भी कहते है ॥ २७॥ 
अषबगगृणाः 
अष्वर्गोस्रपित्तष्नो ब्रणहा वातपित्तचत्‌ ॥ २८ ॥ 
अष्टवगे-रक्तपित्तनाराक है, व्र्णोको दूर करता है वात तथा पित्तको नाश 
करनेवाला हे । जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, काकोटी, क्षीर- 
काकोटी इन आर्थेको अष्टवगै कहते है, अष्टव्मं आजकल प्रायः दुम है । 
यञ्पि इनमेंसे कोई किसी २ पहाडपर मिलभी जाती है । परन्तु निश्चयामक 
रूपमे समझलेना कठिन है क्योकि पहाडोंपर अनेक कन्द ऐसे हैं जिनमेंसे कोई 
तीक्ष्ण विषसेभी वडा हवा है कोई अम्नतके समान है इसलिये विना यथोचित 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासाहितः । ( १६७ ) 
रूपसे जाने किसी कन्दका कुछ नाम रखदेना उचित नहीं । जाननेके लिये यत्न 
करना वेयोका कत्तेव्य है जीवक और ऋषभकके अश्रावमें विदारीकन्द ठेना 
चाहिये । मेदा, महामेदाके अमावमे शतार लेना चाहिये । ऋद्धि, इद्धि के 
अभावमे वाराहीकन्द लेना चादिये । काकोरी, क्षीरकाकोडीके अभावमे असगंध 
लेना चाहिये ॥ २८ | 
मधुकगुणाः । 
मधुकं रक्तपित्तप्नं व्रणशोधनरोपणम्‌ । 
$ 9 ५५७ 
गुरु स्वादु दिम वृष्यं स्वरवणप्रसादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुक ( मुलेठी )-रक्तपित्तको नाश करती है, तर्णोको शोधन तथा रोपण 
करती है, भारी है, स्वादिष्ठ है, शीतल है, वी्यैको बढानेवारी है, स्वर तथा 
बणेको उत्तम करती है ॥ २९ ॥ 
अज्जुनबृक्षग॒णाः । 
© कै १ ६ ण्न कै + 
पाथः पथ्यः क्षते भग्मे रक्तस्तम्भनकृच्छूयोः ॥३०॥ 
 अज्ञेन-भम्र, क्षत तथा रक्तके स्तम्भमे और मूत्रकृच्छुमें परम हित दै । इसको 
कोहका वृक्ष भी कहते हैं॥ ३० ॥ 
अस्थिसंहारशणाः । 
कर + ४: 9 
अस्थिभग्रेऽस्थिसंहारो हितो ब्योनिखापरः ॥३१॥ 
` हडसंहारी-दट डके टूटनेमें परम हितकारी है और बलदायक है तथा वायुको 
नष्ट करती हे ॥ ३१ ॥ 
भ्रङराजराणाः । 
भृद्गराजस्तु चक्षुष्यः केश्यः पाण्डुकफापहः ॥३२॥ 
भांगरा-नेत्रोंकी हित है, केशोंकों उत्तम बनाता है, पडरोग तथा कंफको नष्ट 
` करता है, मूङ्गराज, मांगा, घमिरा इन नामोंसे प्रसिद्ध है तरवट जमीनमे सब 
ऋतुओंमें होता है बरसातमें प्रायः खेतोंमें भी होजाता है ॥ ३१२ ॥ 


( १६८ ) राजवछभनिधण्ट३- | { षष्ठ- 


कश्राजयुणा. 


तद्रणः केशराजोपि वह्विकृच रसायनः ॥३३॥ 
केराराल-भागरेफे समान गुण करता है और अग्निक्रो चैतन्य करता दै ` 
तथा रस्नयन है इसको कुकुरभांगरा भी कहते हैं ॥ ६३ ॥ 
दण्डीत्पलगणा: । 
+ [९ 
दण्डोत्परद्रये श्वासकासजिद्र॒हिदीपनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोनोंप्रकारके दंडोत्पल-श्वा तथा खांसीको जीतनेवाटे हैं तथा भग्निको 
दीपन करते हैं । दंडोत्पलके क्षुप होते हैं, पत्र कुछ २ बनतुल्सीकेसे होते हैं 
करक पीले या छाछ अथवा सफेद होते हैं इसको गोवन्दनी देवसहा सहदेवी भी 
कृते हैं इसके पत्र घोटकर पिलानेसे चातुर्थिक ज्वर्‌ नष्ट होजाता है ॥ ३४ ॥ 
रूदनतागणा; । 


दन्ती वहिकृदृष्या पित्तध्नी च रसायनी ॥३५॥ 
रदन्ती-अग्निको बढाती है वीय्यैको उत्पन्न करती है, पित्तको नष्ट करती 
है, तथा रसायन है | इसको रुद्रवन्ती भी कहते हैं इसके .छोटे द्र्जके क्षुप 
रोते हैं प्रायः पत्र चनेके पत्रोंके समान होते हैं पौधे प्रायः प्रथ्वीपर फेलेहरसे ` 
हाते हैं इससे सोनेकी भक्ष भी हो सक्ती है ॥ ३५ ॥. द 
तालमूलीगणाः । 
तालमूली हिता वति ग्रहणी च रसायनी ॥ ३६ ॥ 
ताटमूली-वातविकारमे हित है मटका बांधती रै तथा-रसायन है तालमूढी ` 
मुशटीका नाम है ॥ ३६ 
द्रोणपुष्पीगणाः । 


द्रोणपुष्पी कफारशोष्नी कामलाकृमिशोथजित्‌१७। ` 
द्रोणपुष्पी-कफ, तथा बवासीरको नष्ट करती है और कामछा, कृमि, सूजन 
इनको जीतती है, इसको गूमा तथा दडघर भी कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


13] 


परच्छेद्‌ः ६ ] भाषादी पिक्छास्षहितः। ( १६९ ) 


गिरिकणिकागणाः। 
शोथघ्नी कासहा कंव्या विषघ्नी गिरिकर्णिका ३८॥ 
गिरिकणिका-शोथकों खांसीको तथा विषको नष्ट करती है और कण्टको 
उत्तम बनाती है इसको कोयल शी कहते हैं || १८ ॥ 
ब्रधिकाटीगणाः । 
बृधिकाली विषष्नी तु कासमारुतनाशिनी ॥२९॥ 
 इश्चिकाटी--विषविकारको नष्ट करती है तथा खांसी और वायुका नास 
करती है ॥ ३९ ॥ 
अहिस्लासुदशनयोगेणा: 
अहिंसा विषशोथष्नी तदगुणेव सुदशना ॥ ४० ॥ 
अहिंखा-विष और शोथकों नष्ट करती है इसको हींस भी कहते हैं इसके 
कांटेदार झाड होते हैं | और यही गुण सुदशेनाके हैं इसको सुदशन भी 
कहते हैं || ४० ॥ = 


ॐ 


भागागणाः। 
भांगी तु शासकासप्नी गुखा कुष्ब्रणापहा ॥७१॥ 


भा्डी-धास तथा खांसीको दूर करती है इसको भाडंगी भारंगी भी 
कहते हैं । गुंजा-कुष्ठको तथा ब्रणोंकों नष्ट करती है इसको चोंटली घुंघची 
रत्ती भी कहते हैं।। ४१ ॥ 

सूय्पावत्तंसेरिपयों गे णाः । 

” सू््यावत्तों विबन्धघ्नः सेरिपः केफवातजित्‌ ॥४२॥ 

सूय्योवत्ते-विबन्धकों नष्ट करता है इसको हुल्हुल भी कहते हैं। सारिप कफ 
बातकों नाश करता है इसको कटप्तरेया भी कहते हैं || ४२ ॥ 

को किलाक्षह निलकयोगुणाः । 

आमवातानिलापन्नो को किलाक्षदलीनको ॥ ४२॥ 

तालमखाना-आमवात और वायुको नष्ट करता है ( तथा वीय्यैवद्धैक है ) | 
हलीनक (शाकबृक्ष ) में भी यही गुण है ४३॥ 


( १७०) . राजवहछमनिघण्टुः- ` [ पष्ठ- 


हलिनीकरवीरयोगेणाः 1: 


हलिनी करवीरश्च कुष्ठदुष्व्रणापहो ॥ ४४ ॥ 


हटिनी ( कलिहारी, लांगली ) कुष्ठ और दुष्ट व्रणोकों नष्ट करती हे} - 


कनेरके भी यही गुण हैं परन्तु यह दोनों विष हैं इस लिये विना जाने उपयोग 
करना उचित नहीं ॥ ४४ ॥ 


 कोषातकाग॒ुणा: । | 
कोषातकी कफाशें घ्नी पकामाशयशोधिनी॥ ७५ 
कोशातकी--कफ तथा अरं ( बवासीर ) को नाश करती है. पक्ताशय तथा 
आमाँगैयको हुद्ध करती हे | इसको तोरी तोरई काटी तारी भी कहते हैँ ॥४५॥ 
ज्योतिष्मतीगुणाः । | 
मेध्याज्योतिष्पती तीक्ष्णा ब्रणविस्फोटनाशिनी 8 ६ 
ज्योतिष्मती ( माल्कांगनी ) मेधाजनक है तीक्षण है तरण तथा विस्फोटककों 
नाश करती है ॥ ४६.। | 
व्राह्मीगुणाः 

वयसः स्थापनी ब्राह्मी मेधायुबलवद्धिनी ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मी- स्थापन करती है मेधा आयु तथा बलको बढाती है ब्राह्ी 


सजल स्थान नहरोंके किनारे तथा शिमलेके पहाडमें अधिक होती है इसको 
मण्ट्रकपर्णी ब्राह्मी भी कहते हैँ ॥| ४७ ॥ 


बचाशुणा4 | 
वचायुष्या कफवाततृष्णाघ्नी स्वतिवद्धिनी ॥४८॥ 
च-आंयुवर्द्धध है कफ, वात तथा प्यासको नाश करती है तथा स्मृति 


( स्मरणशक्ति ) को बढाती है वचकी गांठ बालकोंके गलेमें बांधनेसे बालरोग मात- 
कादि बालग्रह दोष नहीं सतते ॥ ४८ ॥ | 


[वजयाणणार 
शक्राशन तु तीक्ष्णोष्णं मोहकृत्‌ कुष्टनाशनम । 
बलमेधाग्रिकृच्ठेष्मदोपहारि रसायनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासहितः | ( १७१ 


शक्राशन ( भङ्ग )-तीक्ष्ण तथा क्ष्ण है मोह ( बेहोश ) कारक है कुष्ठकः 
नाश करती है | बढ मेधा तथा अग्निक करनेवाटी है कफविकारोंको हरण 
कस्तौ है तथा रसावन है । भांग त्रिजया मङ्ख इन नामोंसे प्रायः सब जगह 
मिलती है ॥ ४९ ॥ 

शखपुष्पी गणाः । 

शंखपुष्पी तु तीक्ष्णोष्णा मेध्या कृमिविषापहा ९५०।॥ 

रोखपुष्पी-तीक्ष्ण है, गरम है, मेधाजनक है कृमिरोग तथा विषको नष्ट 
करती है इसके पेड 'सरदीके मोसिममे अधिक होते हैं जमीनके ऊपर विकते 
हुए होते हैं इसको रोखपुष्पी दावरी शंखाहूली भी कहते ह ॥ ९० ॥ 


शिरीषव्क्षगणाः। 


शिरीषो विषवीकषपेस्वेदत्वग्दोपशोथनित्‌ ॥ ५१ ॥ 
शिरीष-विष, विप, पसीना तथा चाके विकार, और शोथ इन सबको 
जीतता है इसके वृक्ष सडकोंके किनारे अधिक होते हैं सिरस नामसे प्रसिद्ध है 
इसके बीज नेत्रोंकों बहुत हितकारी हैं ॥ ५१ ॥ 
दूवाशुणा, 
ष्वा तु रक्तपित्तप्नी कण्डूत्वग्दोषनाशिनी ॥५२॥ 
दूधा-पक्तपित्त और खाज तथा त्वचाके दोषोंको दूर करती है दूब दूबडा 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ ९२॥ 
हरिद्रागणाः। 
दरिद्रा कफपित्तष्नी कण्डूत्वग्दोषनाशिनी । 
पाण्डुशोथापचीं चैव मेहकुछ्वणापहा ॥ ५३ ॥ 
हल्दी-कफ तथा पित्तको नष्ट करती है खाज और वचाके दोष, पांडुरोग, 
शोध, अपची, प्रमेह, कोठ व्रण, इन सबको नष्ट करती है हरिद्रा दह्दी सर 
जगह प्रसिद्ध है ॥ ९३ ॥ 


( १७२ ) राजवछमनिघषण्टः- [ षष्ठ- 


दारूहरिद्रागुणा; 
तददावब्वी विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशिनी ॥ 49 ॥ 


दारुहछदी-हलदीके समान गुणों वाटी है कफ तथा $दताको नष्ट करती है 
इसके पेड शिमलेके पहाडमें अधिक होते हैं इसमें एक २ जगह तीन २ कांटे 


मिलेहये होते हैं, . फर छोटे छोटे पनेर काछे रहै होते हैं पहाडी छोग इसको... 


कसम कहते हैं सीकरी जडके क्राथको अफ्रीमके समान पकानेसे रसांजन 
स्सोत होजाती है ॥ ५४ ॥ 
अब्रल्गुजगुभाः)। 
अवल्गुजो वातकृफपित्तत्वग्दोषनाशनः ॥ ५५ ॥ 
घापची-बात, कफ, पित्त तथा स्चाके दोषोको नाश करती है इसके क्षुप 
होते हैं पत्र कुछ कुछ मेंहदीकेसे होते हे एल काटे होते हैं फल गुच्छमे होते 


हैं उनमेसे काटे बीज निकलते हैं इसमेंसे गंध आती है वाकुची बावची इन 


नामोंसे प्रसिद्ध है। ५५ ॥ 
धडगजगणाः | 


तद्रदेडगजो गुल्मोदराशःकुष्ठजित्कहः ॥ ५६ ॥ 


` एडगज-गुल्मको उदररोगको बबासीरको कुष्ठको जीतती है । तथा चरपरीहै। 
इसके पत्रोंकी भाजी भी बनती है | चक्रम, पमार, पनवाड, चकवड, दद्र इन 


नामोंसे प्रसिद्धदै॥ ५६ ॥ 
 करज्रनिम्बफलयोयणाः । 

करञनिम्बजफलं कृभिकुधपरमेहजित्‌ ॥ ५७ ॥ 

करंजके फछ-कृमि, कुष्ठ, प्रमेह; इनको दूर करते हैं । नीमके बीजोंमें भी 
यही गुण हैं ॥ ५७ || 

विडगगुणाः । 

विडंगमीषत्तिक तु कृमिष्त विषनाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

वायविडंग-किश्वित्‌ कडवा है, और कृमियोको तथा विषको नाश करता है 
-विडगः वायबिडंग इन नामोंसे प्रसिद्ध है || ५८ ॥ 


+ 
क 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासहितः । ( १७३ ) 


| | रेणुकाशणाः । | 
रेणुका कफवातघ्नी दीपनी पित्तङ्ृटघुः ॥ ५९ ॥ 
रेणुका-कफ तथा वायुको नष्ट करती है दीपन हे पित्तजनक है और हटकर 
है । रोग निर्गुण्डी ( संभाद्धू ) के वीर्जोको रेणुका, कहते दँ । कोई वेय रेणुका 
के नामसे मेहदीके बीज डालते है हमारी रायमें संभाद्धके बीजोंका और रेणुकाका 
गुण प्रायः आपसमें ठीक मिलता हे ॥ ५९ ॥ 
भूज्जेशिशपयो गेणाः । 
भूर्जो बयः कफासध्नः शिशपा वातनाशिनी॥ ६ २४ 
भोजपत्र-बलबद्धक है कफ तथा रक्तविकारकों नष्ट करता है । रीरमद्क्ष- 
बातको नष्ट करता है ॥ ६० ॥ 
| आश्फोतागणाः । 
आस्फोता विषकुष्ठ प्नी तिनिशो दाइपित्तनुत॥ ६१) 
आस्फोता-विष और कुष्ठकों नष्ट करता है । और तिनिश ( तिरिच्छ ) दाह ` 
और पित्तको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ 
धातकीगुणाः । | 
घातकीकुसमं शीतं रक्तपित्तातिसारखत्‌ ॥ ६२ ॥ 
घावेके फ़्ल-शीतल हैं रक्तपित्त ओर अतीसारको नष्ट करते हैं || ६२ ॥ 
शागुणाः । 
रो यं 4 
असनः कफपित्तघ्नः कदरो दन्तदाटय॑ङ्त्‌ ॥ ६३॥ 
विजयसार-कफ और पित्तको नष्ट करता है, सफेद खर-दांतोंको बढ. 
करता है॥ ६३ ॥ 
निबवृक्षगुणाः । 
कल 18 च ¢ 
निम्बः पित्तकफच्छदि्रणहत्‌ वातकुष्नुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नीम-पित्त, कफ, छर्दि, त्रग, इनको हने वला दै । तथा वायु और 
कुष्ठको नष्ट करता है निम्ब नामसे प्रसिद्ध है ॥ ६४ ॥ 


( १७४ ) राजवहटभनिघण्टुः- ( षष्ठ 


महानिम्बगुणाः । 


महानिम्बः परं माही कषायोम्लश शीतलः ॥६७॥ 
महानिम्ब-मलको बांधता है, कैला है, खद है और शीतल है डक तथा 
अकायन इन नामोंसे प्रसिद्ध है॥ ६५ ॥ | 
भूनिम्बशुणाः। 

भूनिम्बो वातलो हक्षः कफपित्तज्वरापहः ॥ ६६ ॥ 

चिरायता-वायुको करता है, रुूखा है, कफ पित्त तथा ज्वर इनको नष्ट ~ 

करता है, इसको भूनिम्ब, किरात मी कहते हं ॥ ६६ ॥ 
पपद्युमा, 


पो पित्तहद्माहज्वरजित्कफशोषणः ॥ ६७ ॥ 
पपैट-पित्तको हरता है दाह तथा उवरको जीतता है और कफको सुखाता 
दै । पापडा, पित्तपापडा स्थाहतरा इन नामोत प्रसिद्ध दै ।\ ६७ ॥ 
पालणणा, | 
पाठातिसारशमनी लच्वी दोष॑त्रयापहा ॥ ६८॥ ` 
पाठा-अतीसारको नष्ट करती है हल्की है त्रिदोषकों नष्ट करती है। इसकी ` 
ता होती है पाढ पहाडवेल बटोवा इन नामोंसे प्रसिद्ध है। ६८ ॥ 
कुटजगणा! । 
कुटजः कृफपिताखत्वग्दोषाशों5तिसारजित्‌ ॥६९॥ 
कुटज-कफ, रक्तपित्त, त्वचाके दोष तथा बवासीर और अर्तासारकों नष्ट 
करती है ¦ इसको कुडा तथा कोयड भी कहते हैं, इसकी फलियोंमेंसे इन्द्रजव 
ईनेकलते हैं ॥ ६९ ॥ 
इन्द्रयवश॒ुणा; । 4 
तद्रीजं ज्वरजित्तिक्त रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ ७० ॥ 
इन्द्रजव-उवरको जीतते हैं कट्वे हैं रक्तपित्त तथा अतीसारको नष्ट 
करते हैं | ७० ॥ 


परिच्छेद: ३]. भाषादीपिकासदितः । ( १७५ ) 


दीबेरगणाः । 
हीबेरं छदिहछासतृष्णातीसारनाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्वीवेर-छर्दि, चास, प्यास, तथा अतीसारको नष्ट करता है इसीको सुगन्धं 
वाटा भी कहते | ७१ ॥ 
मुस्तकग॒णाः । 
मुस्तकं तिक्तकटुकं वात्र माहि दीपनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नागरमोथा-कडवा है, चरपरा है, वायुको नष्ट करता है, ग्राही है तथा 
दीपन है। डीटाघास विशेषकी जडको नागरमोथा कहते हैं | ७२ || 
आातावषशणशणा:; । 
पाचन्यतिविषा तिक्ता श्राहिणी दोषनाशिनी॥ 9३ 
तीस-पाचक है, तिक्त है प्राही ( काबिज ) है, तनोंदोषोंक्य नाश 
रती है अतिविष और अतीत नामसे प्रत्तिद्ध है।॥॥ ७३ | 
आद्रेंकगणाः । 
खृगवेरोइनिलश्वासकास हिक्काज्वरापृहः ॥ ७2 ॥ 
अदरख-वायु श्वास, कास, हिक्का तथा वर्को नाश करती है ॥ ७४ ॥ 
कटकफलगुणा: । 
कहूल कफरोगष्नं श्वासकासज्वरापहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कायफल-कफरोगोंको नाश करता है श्वास, कास, तथा ज्वरको नाश 
करता है इसके वृक्ष बवाट राजधानीमें अधिक होते हैं जठके महीनेमें इनमें फल 
भी छगते हैं फल खटमिहे सुस्वाह्ुु होते हैं इसके वृक्षकैः छिख्केकी नस सिर्को 
विरेचन करती हे ॥ ७५॥ 
कुछगुणा: 
कुष्ठ वातकफश्वासकासहिकाज्वरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ठ-वात, कफ, श्वास, कास, हिचकी तथा ज्वरको नाश करता है मीठा और 
कड़वा इन दो भेदोंसे प्रसिद्ध है इसमें कड़वा विषके समान है | कूट और कुट इन 
नामोंसे प्रसिद्ध है ॥ ७६ ॥ 


( १७६ ) राजवहछभनि षण्डुः- 1 जल ` ह 
 शोभाञ्नयणाः हि 
शोभाजनः कटुस्तिक्तः कफविद्रधिगुरमनुत्‌॥99॥ 


शोभाञन-कड़वा है तीखा है, कफ, विद्रधि, तथा गुखको नाश करता 
. है सहंजना सोहांजना शिग्रु आदि नामोंसे प्रसिद्ध है॥| ७७ ॥ 
याषशाणा 1 
= & ¦ 
यासो सरो ज्वरुच्छर्दिश्टेष्मपित्तविसषपजित्‌॥७८। 
जवापा-दस्तावर है, ज्वर, छर्दि, कफ, तथा विर्षैको जीतने वालाहे ॥७ ८} 
कटुकागुणाः । ^ 
कटका तु सरा क्षा कफपित्तज्वरापहा ॥ ७९॥ 
कुटकी-दस्तावर है, रूखी है, कफ, पित्त तथा ज्वरको नाश करती है ।७९४ 
शरसनात्रायन्ताकथारुणा । 
रास्ना शोथामवातप्नी जयन्ती कफवातनुत्‌ ॥८०॥ 
 सल्ला-शोथ तथा आमवातको नाश करती है त्रायमाण-कफ तथा वातकोः 
नाश करता है बहुत लोग त्रायमाणकी जगह बनफसा डालते ह ॥ ८० ॥ 


वर णन्रुह्लदश्ुमाः 
वृरुणो5निलशुलप्नो मेदी चोष्णाश्मरीहरः ॥८१) 


वरुण-बात, तथा शूलको नाश करता है दस्तावर है उष्ण है तथा पथरीक्े 

दूर करता है इसमें त्रि्वके समान पत्ते होते ह । फक भी गोर होते हैं इसके 
वक्षको वरना तथा वरुणवृक्ष कहते हैं | ८१ ॥ 
 पारिभद्रगुणाः 


पारिभद्रोऽनिरश्रेष्मशोथमेदकृमीन्‌ जयेत्‌ ॥८२। 
पारिभद्र-वात, कफ, शोथ, प्रमेह तथा अमिनाशक है इसको फरहद भी 


कहते हैं इसमें ढाकके समान तीन २ पत्ते खाति हैं प्र छाल रंगके होते हैं. 
और फलियां छाती हैं॥ ८२ ॥ 


परिच्छेद; ६ ] भाषादीपिकासहितः । ( १७७ ) 


वासकगणाः । 
वासकः कासवेस्वय्य॑रक्तपित्तकफापहः ॥ ८३ ॥ 
बांसा-कास, स्वरभङ्ग, रक्तपित्त तथा कफको नाश करता है बॉसा, अट्ट्सा, 
विसौंटा दृष, वसूटी आदि नामोंसे सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ ८३॥ ~ 
| गुट्चीगुणाः । 
गुड़ची आहिणी बल्या जिदोपप्री रसायनी । 
दीपनी ज्वरतृट्छह्िकामलावातपित्तनुत्‌ ॥ ८४ ॥ 


गुडची-पराही है, बलकारक है, त्रिदोष नाशक है रसायन है अग्निको दीपन 
करती है, ज्वर, प्यास, वमन, कामलछा, वात तथा पित्तकों नाश करती है गिलोय 
तथा अग्रता, गुरुच आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। ८४ | | 


पिप्पलीमूलगुणाः । 
भेदनं पिप्पलीमूल दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पीपराभूऊ-दस्तावर है, दीपन है, तथा कफको नाश करने वाला है ॥ ८५ || 
चविकागजपिप्पलीगुणाः । 
चविकागजपिप्पढ्यो पिप्पलीमूलवस्स्मृते ॥ ८६॥ 
चव्य तथा गजपीपठके गुण-पीपलामूलके ही समान कहे हैं ॥ ८ ६ ॥ 
चिच्रकगुणाः । 
चि्रकोऽग्निसमः पाके शोथार्शःकमिकुष्हा ॥ ८७॥ 
चित्रक पचनेमे अग्निक समान है और सूजन, अरस मि, तथा कुष्ठ, इनको 
नष्ट करता है ॥ ८७ ॥ | 
| दन्तीगुणाः । | 
दन्ती साप्टीलिकाध्मानगुल्मोदरदरा सरा ॥ ८८॥ 
दंती-अष्टीला, आध्मान, गुल्म, तथा उदररोगको नष्ट करती है और द्क्ष्ा- 
वर है | जमालगोटेकी जडको दंती कहते हैं ॥ ८८ ॥ | 
१२्‌ 


(१७८) राजवहटटभनिषण्टुः- [ष्ट 
स्लदीक्षीरणगणाः 


दूषीविषोदरप्टीहगुलमकुष्प्रमेहनत । 
बहुदोषे प्रयोक्तव्यं वह्वितुर्यं सुधापयः ॥ ८९ ॥ 
थोहरका दूध -दूषीविष, उदरयेग, प्लीहा, गख, कुष्ठ, प्रमेह इन सबको 
नष्ट करता है बढेहुए दोषोमे इसका प्रयोग कियाहुवा अग्निके समान्‌, गुण करता 
है । यह जमाटगोटेके समान तीक्ष्ण विरेचक है ॥ ८९, ॥ 
अकेवृक्षग॒णा: । 
अकः कृमिदरस्तीक्ष्णः सरोशेःकफदोपजित्‌ ॥९०॥ 
आक-कमिर्योको हरता है, तीक्ष्ण है, दस्तावर है, तथा बवासीर और कफके 
दोषको नष्ट करता है ॥ ९० ॥ ` 
अकेक्षी रग॒णाः । 
तत्पयः कृमिदोषघ्न हितं कुष्ठोदराशेजित्‌ ॥ ९१ ॥ ` 

. आकंका दूध कृमियोंके रोगको नष्ट करता दै और हित है तथा कुष्ठ उदर- 

रोग और बवासीरकों जीतता है ॥ ९१ ॥ 
जयपालगणा; । | 
कानकं कफनुत्केदि तीक्ष्णश्ुष्णं विरेचनम्‌ ॥९२॥ 

. जमाठ्गोटा-कफको नष्ट करता दै छेदकारक है, तीक्ष्ण विरेचन करता है यह 
जपा अजका जयपार इन नामोत प्रसिद्ध दै । एक पहाडी जमाडगोटा होता 
है वह इससे तीक्ष्णतामें न्यून है और बुल्बुछा नामसे प्रसिद्ध है ॥ ९२ ॥ 

धत्त्रगुणाः । | 

धत्तो मदमूरछाकृत्‌ कफघ्नो वह्धिपित्तङ्कत्‌ ॥ ९२ ॥ 
धतूरा-मद्‌ तथा मूच्छौको करने वाला है भौर कफको नष्ट करता है, अग्नि 
तथा पित्तको बढाता है अनुचित रीतिसे उपयोग किया इवा मृत्यु कारक दे ॥९३॥ 


परिच्छेदः ६ ] भाषादीपिकासहितः । ( १७९ ) 
भलातकगुणा।। 


भछातक फटं सिग्धं कृमिदुर्नामनाशनम्‌ । 
दन्तस्थेय्येकरं ग्राहि कषायं मधुरं च तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
निडत-चिपाना है छनिवोंको नष्ट करता है, ववासीरको हरता हैं दको 
स्थिर करता हे प्रदी है कषैढा है मीठा है ॥ ९४ ॥ 

मछतिवन्तं मधुरं कषायं वातकोपनम्‌ । 

विष्टम्भि दुज्जरं शीतं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 

भिलावेकी डण्डी-मीठी है, कवैटी है, वायुको कुपित करती है, शीतल है, 
. और रक्तपित्तको दूषित करती है । मिछावेका उपयोग अनुचित संतिसे किया 
इवा विषकी समान अनेक विकारोंकों करता है || ९९ ॥ 

गृगगृुसाधारणगुणाः । 

गुग्गुलो दीपनस्तिक्तः सकपायो रसायन: । 

कटुमेदोनिलश्टेष्मङुषठघ्नः संनो घुः ॥ ९६ ॥ 

सुस्वादुः पीडका्रश्च सोष्णश्च स्पर्शशीतलः । 
` व्यः स्वर्यः कटः पके हृश्षस्तीक्ष्णोम्रिदीपनः९७ 

केदमेहोपचीग्रन्थिशोथक्रिमिविनाशनः । | 

सिग्धः काचनसंकाशः पकजम्बू फछोपमः ॥९८॥ 


. गुग्ुल-दीपन है, कडु है, कटी है, रसायन है, चरपरी है और मेदरोग 
वातरोग कफरोग तथा कुष्ठ इनको नष्ट करती है और दोषोंको निकाटती श 
तथा हक दै स्वादु है, पिडिकाओंको नष्ट करती है उष्णवीर्यं है स्पशे शीत- 

लहे बरणकारक है स्वरको उत्तम करती है, पाकमें चरपरी है, रूक्ष है, तीक्ष्ण हैं, 


( १८० ) राजवलछभमनिषण्ट- पष्ठ~ 


अभिक दीपन करती है, और क्लेद, प्रमेह, अपची ग्रन्थी, शोथ, कृमि, इनको 
` नष्ट करती हे | ओर चिकनी है, सवके समान कांतिवाी है तथा पकीटूई 
जामुनके समान होती है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
| नूतनगुग्गुलुगुणाः | 
नूतनों यगः प्रोक्तः सुगन्धिश्वापि पिच्छिलः९९॥ 
नवीन गुग्गुल-सुगन्धित तथा पिच्छिर कही है ॥ ९९ ॥ 
` पुराणगुगगुङ्खणाः। ` 
पुराणः शुष्को दगन्धो मलानां नापकषेकः ॥१००॥ 
पुरानी गुग्गुट-पूी दु्गधियुक्त तथा मलोंको साफ नहीं करती ॥ १०० ॥ 
रक्तत्निवृतागुणाः । ` 
अरुणा वृता खादुः कषाया मदुरेचनी । 
रुक्षा कटुका चेव पाके तिक्ता कफापदा॥१०१॥ 
लाल्निसोथ-स्वादु है कषैला है, मृदुरेचन करता है रूख़ा है पचनेमें चरण 
| है और कफको नष्ट करता है॥| १०१ || 
क्‍ श्वेततिब्रतागुणाः । 
तस्याश्चाद्पान्तरशुणा विज्ञेया व्रता सिता । 
ज्वरहद्रोगवातासगुदावत्तादिरोगनुत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सफेद निशोथ-छारू निशोधतत गुरणोमे न्यून है तथा ज्वर हृदयरोग घातरक्त 
उदाबत्त आदि रोगोंको नष्ट करता है निसोत प्रायः दखणी भौर पहाडी दो 
, नामपि मिखता है | दखणी निसोत उत्तम होता है ॥ १०२॥ 
र जबृक्षमणा, 
राजवृक्षोऽधिकः पथ्यो मदुमंधुरशीतलः ॥ १०३॥ 


अमरुतास-उत्तम है पथ्य है नरमहै मीठा है और शीतल है इसके वक्ष कहीं २ 
बगीचोंमें होते हैं और कालकाके पहाड पर जगह २ स्वयं उत्पन हैं बल्कि 


पर्च्छिदः ९  श्राषादीपिकासटितः। ( १८१ ) 


लोग इसकी लछकडियांभी फूकते हैं इसमें पीठे फूछोंका एक बडा गुच्छा ठगता है 
इसमें छंत्री २ लकडियेंसी फलियें लगती हैं । इसकों गुल छकडी, अमलतास, 
राजवृक्ष, किरमाला, आरग्वध, सम्पाक भी कहते हैं॥| १०३ ॥ 
राजब्रक्षफलगणाः । 
तत्फलं मधुरं वृष्यं वातपित्तदरं सरम्‌ ॥ १०४ ५! 
- अमङ्तासकी फली-मीठी है, वीय्यवद्धैक हे, वात, पित्तको हर्ती है, तथा 
दस्ताधर है || १०४॥ 
रोदितवृक्षगणाः 


रोदीतको यकृत्प्रीदगु्मोदरहरः सरः ॥ १०५ ॥ 


रोहितदृक्ष-य्ृत्‌ ( जिगर ) और ष्टीहा ( तिल्ली ) के विकारोको गुल्मरो- 
गको तथा उदरसोगको नष्ट करता है तथा दस्तावर है इस वृक्षमें छाल अथवा 


सफेद फल होते हैं कोई निघेटकार कृटराल्मरीमेही इसको शामिल करते हैं 
परन्तु भावमिश्रने इसको अलग माना हे इसको रोहेडा कहते हँ || १०५ ॥ 
वृद्धद्‌ारशुगाः। 
रसायनो वृद्धदारः शोधामवातरोगजित्‌ ॥ १०६ ॥ 
वृद्धदारुक-रसायन है और शोथ तथा आमवात व्याधिको नष्ट करता है! 
इसको विधायरा, परिवार दृद्धदार, भी कहते हैं इसकी बडी २ बेलें होती हैं ¦ 
पत्र कुछ २ पीपलके पत्रोंके समान होते हैं अत्यन्त नम्र कुछ २ रूखे, और नीचेसे 
सफद होते हैं पहाडी छाग इसको वुढ़लकी बेल कहते हैं ॥ १०६ ॥ 
अपामागगणाः । । 
अपामार्गोऽथिवत्तीक्ष्णः क्लेदनः संसनः परः १०७ 
अपामागे-अग्निके समान तीक्ष्ण है दजनक है ससन ( दस्ताषर ) है इसको 
चिरचिरा, ठ्टजीर पुठखण्डा, वाणा, जाधाझारा, भी कहते हैं प्रायः सब जगह 
होता है॥| १०७ || 


(१८२) राजबलमनिषण्टुः- ` [ष्ठ 
सन्घुवारथनाः । 
सिन्धुवारो विपश्लेष्मकुछब्रणविषापहः ॥ ३०८ ॥ 


संभाद्दू-तिष, कफ, बु, त्रग जंतुविष, इन सबको दूर करता है इसको 
निभुण्डी, और सिन्दुवार भी कहते हैं ॥ १ ०८॥ 
तुलसागणा; 
तुलसी पित्तक्द्ातक्ृमिदोगन्ध्यनाशिनी ! क्‍ 
पाश्वश्यूलारतिथासकासहिकाविकारजित्‌ ॥१०९॥ 
तुल्सी-पित्तको करती है, कमि, दुगेन्धि और पासवेशूलको नष्ट करती टै 
तथा अरति, खास, खांसी, और हिचकी इनको दूर करती है || १०९ ॥ 
मूबागुणाः । 
मुवा तु वृंहणी बल्या कफवातामयाञ्‌ जयेत्‌।११०॥ 
मूर्बा-बाजीकर्तता है, बलवद्धेक है, कफ तथा वायुके रोगोंको नष्ट करता है. 
आजकल लोग मरोडफलीकोही मूगं कहते हैं । तथा इसको चनहार भी 
कहते हं ॥ ११० ॥ 
वंशलोचनगुणाः । | | 
कषाया मधुरा रुक्षा वातघ्नी वंशलोचना ॥ १११॥ _ 
वंसलोचन-कपैला है, मीठा है, रूखा है, तथा वातको नष्ट करता है ( ज्वर, ` 
खांसी, हद्रोगको हरता है तथा बलवद्धक है ) इसको तुगाक्षीरी, तवाषीर भी 
` कहते हैं यह बांसमेंसे निकलता है ॥ १११॥ 


हू ® $ ९ 


 स्वणक्षीरागणाः 
स्वणक्षीरी क्षयश्रासकासघ्नी मधुरय हिमा ॥ १३२॥ 


स्वणेक्षीरी-क्षय, श्वास, खांसी, ( कुष्ठ, रक्तविकार ) इनको नष्ट करती है 
तथा मधुर और शीतक है इसके ऊँचे देके क्षुप होते हैं पत्रोंमे और फर्डोमिं सब 


परिच्छेदः ९} भाषादीपिकासाहित:। ` (१८३) 
जगह कांटे होते हैं फल पीछे होते हैं फल सूखनेपर कींगरेदार बहुत छोटा 
गिलासके आकारका होजाता है उसमेंसे सरसोंके समान काटे रंगके दाने निक- 
लते हैं छोटे २ छडके इसको बारूद या दारु कहकर खेला करते हैं इसको 
सत्यानासी और पीछे दूधकी कटहडी भी कहते हैं इसीकी जडको चोक 
कहते हे | ११२॥ 

हेमन्तशिशिरकृत्यम । 
शीते शीतानिलस्पशंसंरुद्दों बलिनां बली । 
पक्त। भवति देमन्ते मात्राद्ृव्यगुरुक्षमः ॥ ११३ ॥ 
स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तथा । 
रसं निहन्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति॥ ११४॥ 
तस्मात्तपारसमये सिग्धाम्डल्वणान्‌ रसान्‌ । 
ओदकानृपमसानां मेध्यानामुपयोजपेत्‌ ॥ ११५॥ 
विटेशयानां मांसानि प्रहसानां भृतानि च । 
भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चापि पिवेन्नरः ॥ ११६॥ 
गोरसानिक्षुविक्रतीवेसां तैलं नवौदनम्‌ 1 
हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तोयमुष्णञ्चायुनं दीयते ॥ ११७॥ 
अभ्यड्रोत्सादन मृधि तेल जेन्ताकमातपम्‌ । 
भजेद्वूमिग्रहं चोष्णमुष्णं गर्भगई तथा ॥ ११८॥ 
शीते ससंवृत सेव्यं यानं शयनमासनम्‌ । 
प्रावाराजिनकोशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
गुरूष्णवासा दिग्वाज़ी गुरुणाऽश॒ूणां सदा । 


( १८४ ) राजवटभनिषण्टुः- [ षष्ट~ 


शयने प्रमदां पीनां विशालोत्थितघुस्तनीम्‌॥१२०॥ ` 
अलिङ्गवायुशूदिग्धाद्गीं सुप्यात्‌ समदमन्मथः । 
ग्रकामं च निषेवेत मेथुनं शिशिरागमे ॥ १२१ ॥ 


हेमंत तुमे शीतक पवनके स्पशसे अग्नि-शरीरके अन्दर रुकी रहती है, 
इसीलिये बलवान मनुष्योंकी अग्नि बलवान्‌ होकर हेमन्तकालमें अधिक गुरु 
बत्तुओंके पचानेकी सामथ्येवाडी होजाती है | यदि उस समय पाचन करनेके 
लिये यथोचित पदार्थ न मिले तो वह अग्नि शरीरके रसरक्तादिकोंकों दहन 
करती है इसीसे शीतताको प्राप्तहुई वायु शीतकालमें कुपित होती है॥ ११३ ॥ 
॥ ११४ ॥ इस कारण इस ऋतुमें-चिकनाई, अम्लरस, तथा नमकीन रस और 
बछलियें अनूप देशके मांस धरत आदिक. मेध्य और उत्तम पदार्थोका सेवन करे 
विलेशय तथा प्रसह जातिके जीवोंका मांस, मय, सीधु, सधु इनका सेवन करे ॥ 
. ॥ ११९ ॥ ११६ ॥ गायका दूध दही मक्खन घी आदि तथा इक्षु आदि विकार 
अथात्‌ राब गुड खांड मिश्री आदिसे बनेहुए उत्तम पक्तान्न मिठाई आदिके गमे 
बा, तेल, नये चावल आदिका अभ्यास करना चाहिए इस ऋतुमें उष्ण जके 
खान करने अथवा पान करनेते आयु स्थिर रहती है ॥ ११७ ॥ देहमे तेलकी ` 
मालिश करना, उबटन लगाना, मस्तकमें तेल खाना, स्वेदजनक पदाथ तथा 
घामफा सेवन, भूमिमें बनेहुए उष्ण मकानोंमें, तथा मकानोंके मध्यभागके गमे 
कमरेमें निवास करना उत्तम है॥ ११८ ॥ शीत कालम अच्छीतरहसे गमेवरछोसै 
आच्छादित किये रथ, वग्घी, पीनस, आदि तथा उत्तम शय्या सुन्दर आसन उत्तम 
` मृगचमे, कोशा अथवा रेघमके बने हुए बस्र, दुशाठा, कथरी आदिका सेवन 
करना चाहिये ॥ ११९ ॥ भारी और गरम वल्लोंसे अगोंको ढकरखना चाहिये 
अगर, चन्दन, केशर जादि सुगन्धित पदार्थोका सघन लेप करे अगर, चदन, 
केशर आदि सुगन्धित पदार्थेति अंगलेप कियेहुए पुष्ट, कठोर, विशाल, उठहुए 
शोभायमान, स्तनोंवाली, सुंदर स्लीसे लिप्टकर राय्यामे सोना चाहिये और शिशिर 
ऋतुमें कामी पुरुष इच्छापूर्वक ल्लीसेबन करे | ११० ॥ १११ ॥ 


परेच्छेद: ६] भाषादीपिकासहितः । ( १८५ ¶ 


वजंयेदन्नपानानि रघृूनि शीतलानि च । 

प्रवात प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे ॥ १२२ ॥ 
देमन्ते शिशिरे वलये शिशिरेऽस्पं विशेषणम्‌ । 
रोक्ष्यमादानजं शीतं मेघमारुतवषेजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्माद्धेमन्तिकः सवः शिशिरे विधिरिष्यते । 
निवातयुष्णन्त्वधिकं शिशिरे ग्रहमाश्रयेत्‌ ॥१२४॥ ` 
कटुतिक्तकषायाणि वातलानि छषूनि च । 
वजेयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ १२५ ॥ 


शीतकालमें-हलके तथा शीतल अन्न और पान करना प्रबल वायुका सेवन, 
मूख रखकर भोजन करना भूख रखकर और पानीमें घोठे हुवे स्वत सत्त मादि 
यदार्थोंका सेवन करना वजित दै ॥ १२६२ ॥ हेमन्त और शिशिर ऋतु एकी 
समान होती हैं शिशिर ऋतुमें हेमन्तसे किंचित्‌ही विशेषता होती है इस ऋुमें 
रूक्षता, तथा गम्मीं आकर्षित होनेसे तथा मेघ वायु वषौ इनके प्रभावसे बढाहुवा 
जीत होता है इस लिये हेमन्त ऋतुमे कहे इर उष्ण लिग्ध॒पदार्थोका तथा उष्ण 
वल्लो आदिका सेवन शिदिरमेमी करना चाहिये जिस स्थानमे अधिक वायु नं 
आती हो अगीदी आदिते युक्त हो ऐसे गरम मकानमें रहना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
॥ १२४ ॥ शिशिर ऋतुमे चरे, कड्ये, कपटे, वायुके उत्पन्न करनेत्राटे, हलके , 
तथा शीतल अन्न पानादिक सेवन न करने चाहिये। १२९ ॥ 


वसन्तकृत्यम | 
हेमन्ते निचितः ष्मा दिनक्ृद्धाभिरीरितः । 
कायाभि बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहन ॥ १२६॥ 
तस्पाद्रसन्ते कम्मोणि वमनादीनि कारयेत्‌ । 


1 १८३ ) राजवलभनिघण्टु:- ` 2218७ 


गुर्वम्लस्निग्धमधुरं दिवा स्पप्नं च वर्जयेत्‌॥१२७॥ 

व्यायामोद्रतेनं धूमं कवरगरहमजनम्‌ । 

सुखाम्बुना शौचविधि शीलयेस्कुसुमागमे ॥१२८॥ 

चन्दनागुरुदिग्धांगो यवगोधूमभोजनम्‌। ` 

शारभं शाशमेणेयं मांस लावकपिश्चलम्‌ ॥ १२९॥ 

भक्षयेतधिगदं सीधुं पिबन्माध्वीकमेव वा । ` 

वसन्तेऽनुभवेत्छ्रीणां काननानां च योवनम्‌॥१३०॥ 

हेमन्त ऋतुमे सित्‌ हुवा कफ-बसंत ऋतुमें सूर्यकी किरणोंसे प्रेरित या. 
तपायमान्‌ होकर शरीर तथा अग्निको वाधा करता हुवा अनेक रोगोंको उत्पन्न 
करता है । इसलिए वसन्त ऋतुमें वमन विरेचनादि कमं द्वारा दूषित दोष तथा 
संचित कफको निकाल देना चाहिये तथा भारी खट्टे चिकने, मीठे पदार्थोका 
सेवन और' दिनका सोना वज देना चाहिये । व्यायाम उबटना, कटु द्रव्यके 
सेयोगसे कुदे करना तथा अज्ञन डालना और किश्वित्‌ उष्ण जढसे ज्ञान करना ` 
चाहिये चन्दन अगर इनका टेपन करना चाहिये | यव और गेहूँका भोजन करना 
उचित है । शरभ, शरा, हिरण, छवा, कपिश्जल इनका सेवन करे । और माध्वीक 
अथवा सीघु नामक मद्यका सेवन करे । वसन्त ऋतुमें उत्तम बन तथा त्रियोंके 
यौवनका अनुभव करे || १२६ ॥ १२७॥ १२८ ॥ १२९. ॥ १३० ॥ . 

ग्रीष्मकुत्यम्‌ । ` | 

मयूखेजंगतः सारं ्रीष्मे पेपीयते रतिः । 

स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम्‌॥१३१॥ 

शीतं सशकेरं मन्थं जागरा मृगपक्षिणः । 

चूतं पयः सशाल्यत्न भजन्‌ ग्रीष्मे न सीदति ॥१३२॥ 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासहितः । ( १८७ ) 


 मद्यचाद्पं न वा पेयमथवा सुबहृदकम । 
लवणाम्लकटूष्णानि व्यायामं चा्दजयेत्‌॥१३३॥ 
दिवा शीतगहे निद्रा निशि चन्द्रांशुशीतले । 


४ 


भजेचन्द्नदिग्धांगः प्रवाते इम्येमस्तके ॥ १३४ ॥ 
व्यजनेः पाणिसंस्पशेंश्वन्दनोदकशीतलेः । 
सेव्यमानो भजेतास्तां मुक्तामपिविभूषितः॥१२३९॥ 
काननानि च शीतानि जखनि कृश्ुमानि च । 
ग्रीष्मकाले निषेवेत मेथुनाद्िरतो नरः ॥ १३६ ॥ 


.. प्रीक्ष ऋतुमें सू््यभगवान्‌ अपनी किरणोंसे प्रथ्वीके सारको पी जाते हैं 
अर्थात्‌ चिकनाईको आकषेण करटेते ह उस समय स्वादु, रीतट, पतले, 
चिकने अन्न, पान, आदिका सेवन करना उचित है मिश्री मिले शीतल मन्थ 
तथा जांगढोद्धव पग, पक्षी, घी, दूध, शालिअन्न इनका सेवन करनेसे प्रीष्म 
ऋतुमें मनुष्य प्रसन्न रहता है। इस ऋतुमे मयका पीना उचित नहीं यदि पिये 
भी तो थोडीसी मदं बहता जल मिलाकर पीवे | नमकीन, खड़े, चरपरे, गरम, 
पदार्थोका तथा व्यायामका सेवन न करे | दिनमें सीतल घरमे और रात्रिको 
चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतल हुवे मकानके ऊपर चन्दन आदिका भड्डोंमें छेपकर 
पवनयुक्त स्थानमें शयन करे चन्दन, खस, सीतर सुगन्धित जले भीगेहुवे 
 पेलेकी पवन तथा दासदासियोंके हाथोंसे सुगग्ित शीतठ जल आदिका सेवन 
करे ओर मणी, मुक्ता आदिकी मालासे विभूषित हुवा उत्तम बगीचे शीतछू जल 
सुगन्धित पुष्प इनका सेवन करे परन्तु मधुन न करे और करे भी तो पन्द्रह दिन 
अथवा महीनेके बाद करे अथवा मेथुनके अनंतर शीतल सुगन्धित पवन पुष्पादि 
कोका सेवन करे | १३१ ॥ १३२ ॥ ११३१ ॥ १६४ ॥ १३५ ॥ ११६ ॥ 


(१८८) | | राजवह्मनिघण्डुः- [ष | 
वर्षाकृत्यम्‌ । । 
आदानदुबले देहे पक्ता भवति दुबल:। 
स वषास्वनिलादीनां दूषणेबाध्यते पुनः ॥ १३७॥ 
भूवाष्पान्मेघनिष्यन्दात्पाकादम्लाजलस्थय । 
वषास्वञिषले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ १३८॥ ` 
तस्मात्साधारणः स्वो विधिवेषासु चेष्यते । 3 
उदमन्थं दिवा स्वप्रमवश्यायं नदीजलम्‌ ॥ १३९ ॥ 
ज्यायाममातपं चेव व्यवायं चात्र वजयेत्‌। = 
पानभोजनसंस्कायात्‌ प्रायशक्षौद्रान्विताम्‌ हितन्‌१४० 
व्यक्ताम्ललवणस्नेह वातवषाकुलेऽहेति। = ` 
विशेषशीते भोक्तव्यं वषोस्वनिलशान्तये ॥ १४१॥ 
अग्निसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः । ` 
पुराणजागलेममिरमोज्या युषे संस्कृतेः ॥ १४२॥ ` 
पिबेत्‌ क्षौद्रान्वितं चाल्पं माध्वीकारिष्टमम्बु वा । ` 
माहेन्द्रतप्तशीतं वा कोम सारसमेव वा ॥ १४३ ॥ 
प्रवर्षोद्डतनस्रानगन्धमाद्यपरो भवेत्‌ । 4 
लघुशुद्धाम्बरं स्थानं भजेदङ्ेदि वापिकम्‌ ॥१४४॥ 


गरी कालमें सूर्यकी किरणों द्वारा पृथ्वीकी चिकना आकर्षित होनेसे 
अनुष्योंकी अभि दुबल होजाती है फिर वह वर्षोकालमें वायुआदिकोंके दूषणोंसे 


जोर भी दूषित होजाती है । एथ्वीकी वाष्यसे, मेघके निष्यन्दसे, जलके अम्ल- 


-पाकसे अग्निका बट क्षीण होकर वर्षा ऋतुमें दोष कुपित होते हैं इसलिये वर्षो... 


परिच्छेदः ६] भाषादीपिकासदहितः । ( १८९) 
ऋतुमे दोष कुपित होते हैँ इस लिये वषो ऋतुमे साधारणविधिका सेवन करन 
चाहिये । जटयुक्त मन्थ, दिनमें सोना, ओस, और नदीका जर, कसरत, 
धूप, स्त्रीसंग इन सवका बजेन करना चाहिये भोजन और पीनेके पदाथ प्रायः 
बहुत हके और मधुयुक्तं सेवन करना उचित है इस मौसममें पवनके चलनेसे 
वर्षोके वरसनेसे जब अधिक शीत होतादे उस समय प्रगटरसवाटे खदट्े नमकीन 
चिकने पदार्थोका वायुकी शान्तिके लिये सेवन करे | और जो गेहूं शाल्चालव 
जाइ्डछोडूब मांस तथा उत्तम यूष इनका सेवन करे और माध्वीक या अरिष्ट 
इनको मधुयुक्त कर थोडा परीव आकाशके जटको तथा गरम करके शीतल किये ` 
हुएको कूप तथा सरके जलछकों पीवे । ते आदिते मालिस करना उबठन लान ` 
गंधमाला आदिको धारण करना हलके शुद्ध वर पहनना सूखे पवित्र स्याने 
रहना यह सब वर्षाकतुमे हित है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ १३९. ॥ १४० ॥ 
॥ १४१॥ १४२॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 

शरत्कृत्यम्‌ | 
वर्षाशीतोचिताज्ञानां सहसेवाकरश्मिभिः । 
तप्तानामाचितं पित्त प्रायः शरदि कुप्यति ॥१४९॥ 
तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम्‌ । 
पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाक्षितेः॥ १४६ ॥ 
लावान्‌ कपिखिलनेणानुरभाच्‌ शरमान्‌ शशान्‌ । 
शालीन सयवगोधूमान्‌ सेम्यानाइवनात्यये १४७॥ 
तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
। द्‌ 9 © ह 
चाराधरात्यय कास्यमातपस्य च वज्जनम्‌॥ १४८ 
वसां तेलमवश्यायमोदकानूपमामिषम्‌ । 
क्षारं दपि दिवा स्वप्नं प्राग्वातं चान बजेयेत्‌ १४९ 


(१९०) राजवछभनिघण्टः- क 


दिवा सूय्याशुसन्तप्त निशि चन्द्रांशुशीतलम । 
कालेन पक्र निर्दोषमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ ॥१५०॥ 
हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमल जलम्‌ । 
सनपानावगाहेषु शस्यते तबथामृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च । 
शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥१५२॥ 


वर्षोऋतुमें संचित हुवा पित्त सूय्यैकी किरणोंसे तृप्त होकर प्रायः शरद ऋतुमे 
कुपित होता है इसलिये अपने कटयाणकी इच्छावाले मनुष्योंकों मीठे हलके 
रीत कड्वे, तिक्त पित्तका शमन करनेवाले अन्न पानोँका उचित मात्रासे सेवन 
करना चाहिये ॥ १४९ ॥ १४६ ॥ ल्वा, किज्ञव्क, दिरन, शरभ, खरगोश 
शाखिचावल, यव गेहूं, इनका सेवन करना शरद ऋतुमे हित हे, तिक्त पदार्थोका 
ओर धीका पान करना विरेचन करना रक्तका मोक्ष करना शरद ऋतुमे हित है 
और धूपकरा सेवन वजे देना चाहिये । बसा, तेल, सोत, तुषार, जलके तथा 
अनूपसंचारी जीव इनको वजे देना चाहिये | १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
जो जल दिनमें सूय्यकी किरणोंसे तपायमान होता हो रात्रिको चन्द्रमाकी किरणोंसे 
शीतछ होता हो और अगस्यके उदयसे निर्विष हुवा तथा समयसे पारिपक इवा 
दोष रहित होजाता है वह शरदऋतुका निमे जठ, हंसोदक कहा जाता हे! 
सरन पान अवगाहन आदिमे यह जक अमृतके समान प्रशंसनीय 
होता है ॥ १५० ॥ १९१ ॥ शरद ऋतुमें सुगन्धित पुष्पोंकी माला निर्मल 
बसत्र सायंकालकी चन्द्रमाकी किरणे सेवन करना उचित है॥ १९२॥ 


षट्साङ्काव्जवर्षे वै मार्गे पूर्ण कछानिधों ॥ 
राजवलुभटीकेय भाषादीपकनामिका ॥ १॥ 
इता रामप्रसादेन क्षेमराजाय चार्पिता ॥ 
तद्युक्तोयं शुभो मन्थो भिषगानम्दङ द्रवत्‌ ॥२॥ 


परिच्छेद: ९] भाषादीपिकासहितः । (१९१ ) 


स्रोरठा । 
मागे पूर्णिमा श्वेत, संवत रप्त ऋतु अंक शशि ॥ 
भाषादीप समेत, दरपव््ुम प्रित कियो ॥ १ ॥ 
तिलकित रामप्रसाद, खेमराज मुद्रित क्यो || 
«.. . लखि भाषा अनुवाद, लघुमति जानहिं द्रव्यगुण ॥ २ ॥ 


डति श्रीराजव्हभनिघेटो पटियालाराज्यान्तगतटकसालग्रामवास्तव्याडड्युर्वेदोद्धारक- 
वेयपञ्चाननपण्डितसमप्रपतादतवैयोपाध्यायविरचितमभाषादीपिका नाममाषा- 
टीकरायामोषधिगुणवणनो नाम षष्टः परिच्छेदः ॥ ६ ॥ 
॥ समाप्तश्चाय ग्रंथ: ॥ 


श््ध्य्श्ध््य्य्श्व्य्कछ न छ (व्ल ष 


जाहिरात । 
सब प्रकारकी वनोषधी क्षणा, रिवटिगी, आदि, तथा विदारे- 
कन्द, वागहीकंद्‌, आदि और घृत, तेल, गुटिका, 
घातु रस आदि शुद्भधतासे बनाई हुई औषुधिये 
प्रसाद औषधाल्य टकप्तालसे मिल्सक्ती हैं. . 


ओषधर्मगानेका पता- 
पं. दीनानाथ मुरारीलाल उपाध्याय, 
मु. वकसाल, 
व्हाथा कालका । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


कौ 3» कील. 


““श्रीवेकटेश्वर ' स्टीम-प्रेस बम्बर. 


जाहिरात। 


जा >) (© 


कय्युपुस्तके ( वेद्यकग्रंथाः। ) 

नम. | की. रु. ज. 
 खुश्षुत साहता-सान्वयसटिप्पण सपारिशिष्ट भाषाटीका समेत- 
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